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नोकानालोकंयनू दोक्ष्या द्विजान्‌ कुवन्‌ वितन्द्रितांन्‌ । त ह्म 

खोकालोकोऽयमुदितो दिवान्धान्‌ - घषयन्‌- इचा ॥ `” न 
RT Fy 


र दु पूदपीठिका 

३ ] 9 है नि कातिक २०२० 

त » ( 
| अंति सन्त चू जहात्यरि ज्सन्त चं प्यति || जे , ह 
| देवस्य पश्य वुधुब्यं न ममार न जोर्यति॥ (श्रथव०' १०।५।३२) 
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चढ़ा 


जो है समीपतम देखेंगे हम कँसे उस प्रभ पावन कोश ' 


CO र्‌ a 
अतिशय निकट नयन का काजल नहीं दीखता मानव को ॥ ~: 
क 
है ग्रहृश्य, सर्वत्र किन्तु है ब्यापक वह सुख शोभा-धाम!। | 
उसका त्याग भ्रणवय,, ध्यानमें गातो है छवि नित श्रभिरामा, 


9. 
निःश्रैयस अभ्युदय कामना वाले मानव मनेन करो | 
-उसो का अमर काव्य है श्रद्धायुत हो नमन करो ॥॥ & 


ग्रजरन्ञमर है, सावभौम है सदा एकरसता से ब rs, 
। त्राश्चम श्रनुङ्कल ज्ञान को ty करो, हो.जाझो सुदु “६ 
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नस्र निवेदने `° 


| -नारायण,अगवाचू का असीम अनुग्रह है कि हम देर चाह सवेर लोकालोक 
क ये में 'वेदाक' प्रकाशन के दिज्ञार को कार्यार्वित करने.में सफल * | 


पो निश्चित.ही हमारी पूर्व सूचना के अनुसार वेदांक को 
+ २ खजार-न्‌ पाकर और प्रत्येक अंक में बदलती तिष्यं को देखकर कुछ पाठक 

४ जा कल्तीफ, सुस्त, और न जाने इससे मिलती-जुलती ` किंतनी ज्जन्य | 
नह-मिश्चित उपालम्भपूर्ण उपाधियों से विभूषित करते हुए मन-ही-मन भुभलाए | 
भी होंगे: किन्तु. प्रस्तुत. अंक को देखकर हम समभते हैं पाठक भली प्रकार अनुमान शक 
करं लेंगे कि वेदांक के प्रकाशन म विलम्ब का कारण हमारी लेट-लतीफी किंवा 


| मुस्ती नहीं श्रपितु कार्य की विशालता एवं श्रम साध्यता ही है। 


हे 


{ ४ 
| 


वेदांक का प्रकाशन कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है कि कुछ भी भ्रलल का 
_ ठल्ल, परस्पर विरुद्ध स्वकल्पना विजुम्भित, ऊलजलूल, अनुसंधान कें नाम पर सभव 
` , ग्रसंभव धारणाग्नों से पूणं कुछ लेखों का संग्रह कर्‌ दिया रौर वेदप्रचार के दुगंबं से . 
उद्गत हो गए । यदि इतना ही श्रभीष्ट नेता तो फिर लोकालोक का वैशिष्टय ट 
^ रहता ? उक्त प्रकार की सामग्री से भरपूर पुस्तकों पत्रिकाओं निबन्धों का तो ब 
में अम्वार . लगा पड़ा है जिनमें उनके स्वयंभू लिवखाडों ने बैदिक वाङ्मय के विवेचन 
के नाम पर भ्पनी हीन कल्पनाओं की नुमायश लगाते हुए बेद साहित्य की छीछा- . 
लेदड़ तो की ही है, साथ ही वेद-विशवासी जन-समुदाय? को मागच्युत करने का जघन्य 
~नेपाप भी किया है । हम इस कार्य को विनाशकारी एवं सवथा निन्द्य मानते हैं । यही 
कारण है कि पाठक वेदांक मे एक नवीन पद्धति के दशन सकेंगे । हमने न तो 
विदेशी विद्वानों निर्धारित वेद-विपयक तथ्यों को उनकी झूठन समेटकर 'रिसर्च 


अरे का 2 देशी पंडितों की भांति सिद्धान्तः नेटि में परिगणित किया हैं 


था.- परित्याज्य मानते हुए स्पर्शा स्वीकार किया हैँ । नवीन 
और चरम निर्णय के.रूप में 


. £ 
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और pet का 
मतों की समीक्षा की है उनकी अच्छाइयों को सराहा 


.._ भारतीय मतों का सिद्धान्ततः विन्यास किया है । 
बज पहिले तो वेदों पर लिखने चाल हैं ही कि 
(श, घनपाठी तो बहुत मिल सकते हैं परन्तु वेद £ 


तने? ग्रंगुलियों पर गिने जानै 
पय पर म 
उन लेखकों में भी वेद-ज्ञान की भारि 


श टी खीर है । 
य ते देशी में उनसे किसी वैदिक विषय " 
si Collection. Digitized by eGAgotri 


है. 


लेख प्राप्त कर लेना किला जीतने से किसी अंश में कम नहीं हैं । संयोग की , 
हमें इस प्रकार के अनेक क्रिल जीतने पड़े हैं। लम्बे पत्र-व्यवहार एवं आस-पास को 
दौइ-धूप के झतिरिकत वाराणसी तक की यात्रा का भी उपक्रम करना पड़ा । तब 

ह जाकर उन वेद-महारथियो की मौन लिद्रा भंग हुई। यह्‌ कादं इतना परिश्रम 
एवं समय सापेक्ष्य सिद हुश्रा कि हम वेदांक प्रकाशन की तिश्षियां बदलने पर विवश 
हो गए । इतनी कठिनाई एवं दिवषेतों का सामना करने पर. हमें यह ज्ञात हुआ 


कि बड़े-वड़े साधन सम्पन्न पत्र भी. क्यों वेद-मारि त्य की शोर उन्मुख नहीं रः 


 अपने..विशेषांक 'वेदांक' वेप में क्यों प्रकाशित नहीं करते। 
` ` यह तो हुई विलम्व की कथा । अव ग्रगली सुनिये । पहा सरक स्‍8:02/77%-: 72 
ग्रौर उत्तरपीठिका नाम से दो भागों में विभक्त है । पूर्वपीठिका में वैदिक विषयों पर 
अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए विद्वत्तापुर्ण, प्रमाण पुरस्कृत गवपणात्मक लेखा, 
का अपूर्व संकलन है । जिनमें विभिन्‍न विपयों पर बहुत ही सूक्ष्मेक्षिका से शँलीबदध 
विवेचन किया गया है । उत्तरपीठिका में समस्त वैदिक वाङ्मय का उसके ग्रंगोपांग- 
सहित्‌ परिचयात्मक विवेचन दिया गया है । यह भाग सर्वसाधारण को वेद-साहित्य 
का परिचय देने में सहायक होगा ऐसा हमारा विश्वास है। 
हां, इतना अवश्य है कि विषय-प्रतिपादनं की दृष्टि से यह ग्रन्थ अपूर्व होता 
हुआ भी साज सज्जा की दृष्टि से वेसा दिव्य-भव्य नहीं बन पाया जेसा कि 
चते थे जो लेख हमें जिस समय मिला उसको हमने उसी समय यथास्थान 
उपन्यस्त कर दिया । लेखों के क्रम को पाठ महानुभाव विद्वान्‌ लेखकों क्री मानाहेता 
का क़म न समभे उस क्रम में हमारी सापराध विवशता ही एकमात्र कारण है । 
` अरन्त में जिन विद्वानों ने हमारे ग्राग्रह को स्वीकार करके अपने गम्भीर वेद- 
विषयक विचारों को लेखबद्ध रूप में हमें प्रदान करने की कृपा की है हम उनके? 
` . हृदय से आभारी हैं। विशेषकर श्री पं० वेणीराम जी गौड़ याज्ञिकसम्राट्‌ के 
जिन्होंने समय-समय पर अपने अमूल्य परामर्श देकर ग्रन्थ-सम्पादन को दिशा में 
हमारा मार्गदर्शन किया है । इसके अतिरिक्त हम उन सभी ज्ञात-अज्ञात क र 
का झाभार मानते हैँ जिनके कि ग्रन्थों लेखों किवा विचारों से हमने इस अंक को 
सुचारू बनाने का प्रयास किया है । 
हम अपने कायं में कहां तक सफल हो सके हैं इसका निणंय तो विद्वान्‌. 
विवेचक ग्रौर 7, /(र 
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वेदों की प्राणापरा से रक्षा हो ! 


ग्रनन्तश्ची ज्योतिपपीठाधीस्वर . `... 
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जगदुगुरु शंकराचार्य 


श्रो स्वासी कृष्णबोधाश्रम जी 


महाराज 
हे 
2. #खडप्जेस्से- भव-विभव- 
“> दंसबतिहेतुभेवस्य । 


जब्दाख्यं ब्रह्म यो वे निखिल- 
मुनिजतेवण्यते शास्त्रविदिभि: । 
तल्निदिष्टो हि धर्म्मों ध्रुव- 
सुहितकर: सेवितो निर्व्यलीकं । 
| नस्मात्‌ सर्व-प्रयत्नेरसुभिरपिः 
निजैरार्तिकेः सोऽभिरक्ष्यः ।।१॥ 


ज ड 


लोकालोक चिरजीवी हो ! 
र : प्र धमं वक्रोदयपीठाभीदवर॒ 
ग्रनन्तश्री जगद्गुरु रामानुज-- 
भगवद्पादीय श्री स्वामी | 
ग्रनिरद्धाचार्य बेंकटाचायं जो ._ 
महाराज 4 


Fe द 

“विश्व में सामान्य जनों " 

तक्र वैदिक संस्कृति के प्रचार _ 
और प्रसार के लिये इससे बढ़ | 
कर दूसरा कोई साधन नहीं हैं| 
"कल्याणमस्तु 
- 


न Ri ,. 
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'वेदांक' धर्मरक्षणा में सफल हो 
अनन्तश्री द्रारकापी टाधीइवर 
हू जगद्गुरु शंकराचार्य 
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श्री स्वामी ऋशभिनवसच्चिदानन्द 
तीथे महाराज 


अधम्मस्य पराजयः । 


सदभावना प्राणभृतां 
भवेद्‌ विश्वस्य मंगलम्‌ ।। 


>>] `  वेद्‌-स्वर्यं विज्ञान. हे ` 
र महामहोपाध्याय 
श्री पं० गिरिधर झर्म्मा चतुर्वेदी 
` ब्रासाण्ी. 
क 
: “समस्त वैदिक ज्ञान को 
' 'ग्रात्मविज्ञार्नेः शब्रह्मविज्ञान' 
ह मेविज्ञान' आदि के "रूप में" 
वज्ञान रावे के द्वारा ही 
शित किया गया है। ब्राह्मण” 
ग्रन्थो उपनिपदों  आरण्यकों 
आदि में विज्ञानभूलक “झैली 
का सुस्पप्ठ अवलोकन किया 
जा सकता है ।” 
(लेख १२ पृष्ठ पर पढ़) 
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श्रुति ही परम प्रमारा है. 


भारत हृदय सम्राट्‌ 
अनन्त श्री स्वामी 


हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री 
जी मंहाराज 


कं “सम्पूर्ण वेद ही धर्मं का 
23S Se 

यहाँ श्रुति ही प्रमाण है। वेद 
परमेश्वर के निःश्वास न्याय से 
ग्राविभूंत होते हैं ग्रतः ब्रे श्रकु- 
त्रिम और अपौरुषेय हैं । 


(लेख पृष्ठ & पर पढ़ें) 


वेद के सनातन सिद्धांत दा 


5: कर ः । शास्त्रा्थ महारथी 
ः श्री पं० साधवाचार्य शास्त्री 


` घर्मः सुस्रेब्यों हृरिः, 
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। निःश्वसितं प्रभोस्तदुदित्ो | 


्रभ्यच्येः प्रतिमासु सोऽत्रतरति | 
स्वस्थास्तदंशाः सुराः। ` 
जन्माह्या गुणाकमसगसुह[ |. 
वर्णव्यवस्था मतां। ` 
श्राद्धं. मृतपतृक, श्रतमता _ 
राद्धान्तविज्ञापना ॥ |. 
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सर्व कल्याराक़ारी वेद 


- f © 
—भनस्त श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ˆ 


वेद ही सार्वदेशिक कहे णा सकते हैं क्योंकि वे किसी देश विशेष क 
भाषा में नहीं हैं। जैसे परमेश्वर संवंसाक्षारण है वसे ही उसका वेद दै, 
सर्वेसधारण की भाषामै है। भ्रन्यान्य घमंग्रन्थ भिनति; के रे 

ग में YIU 
. भाषाओं में है। कहा जा सकता है. कि वेद-भी .तो गर्यो का: मातृभाषा 
„ संस्कृत में ही हैं फिर वे ही सावंदेशिक कैसे होः सकते हैं ? परन्तु यह कथन 
. संगत नहीं है. क्योंकि संस्कृत ,भाषा- देवभाषा हैः मानुपी भाषा नहीं। ' 
` इसीलिये वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड में. संस्कृतावाक्‌.का मानुषी 
वाकू से पृथक्‌ उल्लेख है:।. श्री हनुमान्‌: जी सोचते हैं कि मुझे अवश्य ही 
- मांनुषीवाक्‌ बोलनी चाहिए । दूसरी तरह से महाभागा श्री जानकी को 
समझाया नहीं जासकता-... ' 
ग अवध्यमेव वकतंव्यं मानुषं वाक्यमर्थ वत्‌ ।. 
. भया सात््वयितं शक्या नास्पभेयमनिन्दिता॥  ; . . डर 
: यदि मैं ब्राह्मणा की तरह संसक्ता वाक्‌ वोलूगा तब तो मुझे रावण 
` समभकर श्री सीता माता भयभीत. होंगी: = - .. . | 
| यदिः वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । ` 
| । = :- रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥. - -. - 
| 
| 


n 


: « द्विजातियों की भी संस्कत: निजी आषा नहीं है भ्रपितु देवभाषा .ही . 
है । ब्राह्मण शास्त्राभ्यासी होने के कारणा ही संस्कृत वाक्‌ बोलते थे । इसी | 
“लिए नेषध में यह लिखा है कि भिन्नदेशीय राजाओं के संस्कृत बोलने के | 
. कारण देवताओं:की:पहिचान नहीं हुई-सोवगंबर्गो न जनैरचिह्नि। 
5. इसके अतिरिक्त वेद देवभाषा संस्कृत में भी नहीं हैं.। गत क 
के लौकिक तथा वेदिक दों प्रकार के संस्कार होते हैं। लोकिक संस्कृर 
: तथा लोक दोनों में बराबर है वे व्याक्रण भ्रादि सूत्रों के इ” 
हैं। इसीलिये शाब्दिकों का कथन हैस हष्टानुविधि ई क 
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के अनुसार ही संस्कार मान्य है। व्याकरण में वैदिको प्रक्रिया पृथक्‌ है | 
ग्रतः वहां लक्ष्य का प्राधान्य है संस्कार का नहीं । वेदिक मन्त्र शब्द स्वर 
और छन्दों से नियंत्रित होते हैं लोक्रिक नहीं । वैदिक वाक्यों का स्वरूप 
और अर्थ निरुक्त एवं प्रातिशाख्य से ही नियमित है। संस्कृत वसी नहीं है। 
अतः वेदभाषा संस्कृत भाषा से भी ' विलक्षण :है। यह बात दूसरी है'कि 
उसके साथ तुल्यता कुछ अधिक मिल जाय । इसलिये वेद किसी के पक्षः 
पाती नहीं हैं। “ 
क जसे भंगवान्‌ सर्वत्र समान है, वसे ही उनका वेदिक धमं भी साक्षात 
(के परम्परां प्राणिमात्र का परम उपकारी है ।७अरन्तु पूव कथनानुसार 
=£्व्िणंय इसका श्रसाधारण गुण है। जसे कोई षधि 
किन्ही के लिये हितकरं किन्हीं के लिए श्रहितकर होती है, किन्हीं औषधों 
का किन्ही यन्त्रं तथा किन्हीं पात्रों में सुपरिणाम ग्रौर उन्हीं का दूसरे ' 
त्रों तथा पात्रों में दुष्परिणाम होता है। वेसे हो उन व्रिचित्र वेदिक 
शब्दों तथा कुछ कर्मों: का कहीं सुपरिणाम तथा कहीं दुष्परिणाम भी हो 
जाता है । .उसी स्थिति के श्राधार पर ही वेदों के उच्चारण श्रवणा, और 
अग्निहोत्रादि कर्मों में शुद्ध द्विजाति पुरुषों को ही अधिकार है। ्रशोचग्रस्त, 
पतित त्रैवाणकों का या व्ात्यों का उक्त कार्यों में अधिकार नहीं हैं ।_ 
अधिकारं विवेचन में पक्षपात शान्य केवल हित कामना से नियम 
है । राजसूय यज्ञ में केवल क्षत्रिय का अधिकार है, ब्राह्मण वेश्य का 
नहीं । वैसे ही वेश्य स्तोम भें केवल वेश्य का ही अधिकार है। इसी तरह 
किसी में रथकार, किसी में रथपति का ही श्रधिकार है। ब्राह्मण को मद्य . 
= विद्दुपान में ही मरणान्त प्रायर्चित्त है औरों को वेसा नहीं । ब्राह्मण को 
 सवंत्याग, क्षत्रिय को साम्राज्य, गृहस्थ को द्रव्यदान में पुण्य, सवंमान्य 
संन्यासी को द्रव्यदान में पाप, स्वधमं बहिमुंख ब्राह्मणा को भी नरक, 
स्वधर्म-निष्ठ भरन्त्यज को भी दिव्यलोक प्राप्ति । यह सब केवल वस्तुस्थिति | 
. का ही अनुसरण है । माता शिशु के हाथ से ईख छीन लेती है परन्तु 'मिसरी | 
. दे देती है । कया यहां द्वेष है i 
क्‍ कहा जा सकता है श्रवणादि के ्रनधिकारियों को श्रवणादि द्वारा | 
__ नेद अनुपकारक होने से वेदों में विषमता झा जाएगी । परन्तु यह ठीक नहीं 
Se %. `< धनुष आदि के घारणः करने में ग्रसमर्थो के लिए धनुष धारण 
चोर कटु ग्रौषधों से भीरु लोगों के लिए उन श्रौषधों का निषेध. _ 
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जेसे विषमता का मूल नहीं होता । बैसे ही भ्रनविकारियों के लिये वेद तथा 
तदुक्त कर्मों का निषेध अनुचित नहीं है। कहा जा -सकता है कि 
रोग्यता संपादन के अनन्तर तो बालकों का भी अधिकार हो ही जाता है । 
परन्तु जैसे जड़, श्रन्थ, षण्ड? बधिर, उन्मत्त, मूक प्रादिकों में अव्रणादि 

का सामथ्यं नहीं है, वेसे ही कुछ भ्रसामर्थ्य शास्त्र से ही, गम्य है। जेसे 

लौकिक सामर्थ्यं सबको नहीं है केसे ही भ्रलौकिक सामथ्यं भी सबमें नहीं है। 

 _ पुराणोंद्वारा वेदार्थं ज्ञान, शमदमादि मानव सामान्य धर्मों तस्क 

, सर्वशास्त्र फल भगवंद्धकिछ और ज्ञान में सैनुष्यमात्र का श्रधिकार है और ,ॐ> 

` उसी के द्वारा सवका परम कल्याण भी होता है। भगवत भेल्दी 

¦ धर्म से मनुष्य की तो कौन कहे ग्रुध्र, बन्दर भल्लूक तक की परम सद्गति 

“ हुईं भर होती है। 'पाई न केहि गति पतितपावन राम भज सुनु शठं सना ।' भरत 

| स्पष्ट हुँ कि देश, जाति पक्षपात के विना यथाधिकार वेद सर्वकल्याण” 

' कारी है। 


) IIS था अर सा सा SSIS करी करी सा SSIS“ 


आर्यसमाज का नियम---: 
वेद सब सत्य विद्याग्रों का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना 


श्रौर सुनना सुनाना सब ्राय्योँ का परमधर्म है । 
| -- स्वामी दयानन्द सरस्वतीं 


मनु महाराज का आदेश 


योऽनधीत्य. द्विजो वेदमन्यत्र कुरते मम्‌ । 
स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
(मनुस्मृति २।१६८) 


“जो हिज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वेद का. भ्रध्ययन. छोड़ 

| कर अन्य कार्यों में श्रम करता है, वह जीता हुवा ही अपने वंशजों के | 
साथ शाद्रत्व को शीक्र ही प्राप्त हो जाता है । न De ल 
अतः द्विजत्व की रक्षा के लिये प्रतिदिन वेद का भ्रध्ययत्त और 6० : | 
करता द्विजों को अत्यावश्यक है । : Fo: 
| वस्लेवृद्ध वेक्सेवी--औ पं० दासोर. . . | 
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| वेदों में विज्ञान 
| --म० म० श्री पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 
विज्ञान क्य है RS 
ज्ञान एवं पिज्ञान इन दो प्रकारों से निगूढ़ तत्त्वों का निरूपण किया जाता 
है । विभिन्‍न वस्तु समू हुं को देखते हुए उनके मूलान्बंधण द्वारा किसी एक तत्त्व की तह 
पहुँच जाना-ज्ञान कहलाता है श्गैर किसी एक तत्त्व को भली प्रकार समझकर 
: उगी अनृन्त्सतुमक्ा अनुसन्धान करना 'विज्ञान' शब्द वाच्य होता है । मूलाप्जेषण 
' पद्धति से किसा एक तत्त्व का ज्ञान प्रायः प्रत्यक्ष साध्य नहीं होता ्रतः उसके. लिये « 
। ग्रनुमान किवा शब्द का अवलम्वन आवश्यक होता है। बुद्धि का अनुगमनं करते. 
हुए--किये जाने वाले निणांयों में बुद्धियों की अनेकता के कारण मतभेदों का होना | 
स्वाभाविक होता है। प्रक्रिया की एकता भी सर्वेथा असंभव होती है। इसलिए . 
्रत्यक्षानुसारी न होने के कारण ज्ञान तो परोक्ष पर भ्राधारित होता है किन्तु प्रत्यक्ष | 
अथवा प्रत्यक्षायित किए गए श्त्यन्त परिस्फुट ज्ञान को विज्ञान शब्द के द्वारा 

' संकेतित किया जाता है । यही कारण है कि-- 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ (गीता ५।१) 
शीता के उक्त इलोक में आए “विज्ञानसहितं? शब्द का भाष्य श्री शंकरा- | 
चाये प्रभृति .श्राचायो ने 'स्वानुभवसंयुवतं' अर्थातु--अपने अनुभव से युक्त | 
किया है। 
` किसी एक वस्तु के मूल का अन्वेषण करना केवल मोक्षमात्र के लिए | 
उपयोगी हो सकता है किन्तु एक वस्तु की अनेक रूपताझों पर विचार करता 
व्यवहारोपयोगी भी होता है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि व्यवहारोपयोगी “ज्ञात _ 
 . 'बिज्ञान' कहा जाता है और मोक्ष सम्बन्धी ज्ञान 'ज्ञान' कहा जाता है। कहा हू 
है । इसी अभिप्राय का संमर्थेन भ्रमर कोषकार ने-- पु 
“मोक्षे धीरज्ञॉनरमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशांस्त्रयो: । 
.. कहकर कियाँ है । 2 NR 
रेच इसी पद्धति के अनुसार सं्क्ृत-विद्वान्‌ भौतिक तत्त्वों के अन्वेषण में तत्पर | 
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क्‍ इस विञ्ञेषण के द्वारा. स्तूयमान भ्ग्नि को वैद्युत, सौर,,झन्तरिक्ष' ड हः 


मोक्षोपयोगी तत्त्व का भी विश्लेषण जब ग्रनुभवमूलक हो केवल परोक्ष-पद्धति पर 
ग्रांधारित न हों, तब-वह भी विज्ञान शब्दे वाच्य ही होगा। | 
ज्ञान! परोक्ष परं अवलम्बित होता है। यह कहा जा चुका है भतः ज्ञान के. 
निरूपण में जौ मतभेद क्रिवा प्रक्रिया भेदं उपलब्ध होते हैं उन्हीं. को “दशन! कहा 
जाता है। दशंनों में विचारभेदों'फी प्रधानत हीने.के कारणा पारस्परिक वाचिक 
कलह को भी अवकाश रहता है। किन्तु इसके विपरीत 'विज्ञान' चूंकि अनुभवानुसारी 
प्रत्यक्ष सर्वथा परिस्फुट ज्ञान होता छै श्रतः वहाँ विचारभेद की संभावना ही नहीं 
होती विचांरभेदमूलक' कलह की तो चर्चा ही क्या ? इसलिए विज्ञान की महिस्के मा: 
अनिर्वंचड्टीय है । er 
वेदों झो में प्रधानतया इसी विज्ञानमूलक शैली के. दशे! पर हादी 
धमंतत्त्व मोक्षतत्त्व श्रादि जिन प्रधान २ विषयों का विवेचन वेदों में उपलब्ध होता है. « 
उन सब का निरूपण भी विज्ञान की हटि से ही किया गया है । यही कारण हैं कि ' 
समस्त वैदिक ज्ञान को शरत्म-विज्ञान, ब्रह्म-विज्ञान, धमं-विज्ञान आदि के रूप में 
'विज्ञान' झाव्द के द्वारा ही वित कियां गया है। ब्राह्मणा, ग्रन्थों, उपनिषदों, 
ग्रारण्यकों आदि में विज्ञान मूलक शैली का सुस्पष्ट अवलोकन किया जा सकता हैं। 
वैज्ञानिक अर्थ वैदिक मन्त्रों में अत्यन्त सुक्ष्म रूप से सूत्र रूप में संकेतित 


_किये गये हैं । उनका कुछ २ स्पष्टीकरण ब्राह्मणादि ग्रन्थों में किया गया है, जिस 


समय भारतवर्षं में वैदिक विज्ञान का बोलबाला था उस समय जिज्ञासु लोग संकेत 
रूप में वशित उन श्रर्थो को भी भली प्रकार समझ लेते थे । विस्तृत व्याख्यान की 
आवस्यकता नहीं होती .थी । इसका कारण यह है ,कि प्राचीन समय में ग्रन्थों के 
बाहुल्य का कुछ. भी प्रयोजन नहीं:था । हर बात को सूत्र रूप में समास शैली . में. 
कहने एवं समझने की परम्परां प्रचलित थी। इसीलिए. वेदों में सवथा विलक्षण 
प्रतिपादन शेली के हमें दर्शन होते हैं । देवताझों के स्तुतिपरक मन्त्रों में किसी एकाघ: 
विशेषण के द्वारा तत्सम्बन्धी भ्रत्यन्त गम्भीर विज्ञान मुलक भ्रथं को भी बड़ी चातुरी | 
के साथ अनुस्यूत कर दिया गया है । इतना ही नहीं ऐतिहासिक विवरण: भी उसके | 
अन्तर्गत ग्रा जाता हैं । इसका एक उदाहरणा पर्याप्त होगा । ' द 

अग्तिमीले पुरोहितं. यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ ` (ऋरवेद-१। १।१) 


दश्तयी के इस प्रसिद्ध मन्त्रः में झरिन ` के “पुरोहितं, यज्ञस्य देवं, ऋत्विजं, ८5 


होतारं, रत्तघातमम्‌' ये पाँच विशेषण उपभ्यस्त किये गयें हैं। इनमें “पुरे: + 54 


१३५५ 


ON ` र्‌ ५ हे 


। 

! 

' दिव्य भग्नि से व्यावतंन हो जाता है और प्रत्यक्ष हृश्यमान समस्तः पार्थिव वस्तुओों में | 

भरिन की व्यापकता प्रतिपादित हो जाती है। निरुक्तकार यास्काचायं ने भी 'यत्किः | 
चिद्‌ दृष्टिविषयक झरने: कमेव तत्‌’ (निरुक्त--७) कहकर इसी मौलिक सिद्धान्त 

का समर्थन किया है । समस्त पदार्थ अग्नि के ही डाला निष्पन्न हैं श्रौर सव में अरि | 

प्राण रूप में झुप्रविष्ट है यही वेदिक दर्शन है । अः | 


कतिपय झाधुनिक विज्ञानवादी अग्नि ब्द के केवल यौगिक अर्थं मात्र का 

5 $3 करते हुए वेदोक्त मौलिक स्वरूप का निषेध करते हैं । वस्तुतः यह उनका | 

ई; है । अपनी स्थूल हृष्टि के कारण उन्होंने तापजनळ एवं दाहजनक पदाथं को | 
छेड़ी र्ति संज्ञ-रेऽडाली है । परन्तु वैदिक सिद्धान्त इसके सर्वथा विपरीत है। वहाँ 

तो संवंत्र रूप में अवस्थित पदार्थ को अग्नि रूप में स्वीकार किया गया है | उसी | 

। की स्थूल अवस्थाओं को ताप एवं दाहकारी गुण प्राप्त है। वेदों के भ्रन्य प्रनेक मंत्रों 

* में भी अग्नि की व्यापकता का सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है- ” 

} 


गर्मो अस्योषधीनां गर्मो वनस्पतीनाम्‌ । 
गर्भो विइचस्य सुतस्य भग्ने गर्भो ्रपाससि॥ | 
i -- : ; (यजुः— १२। ३७) | 
| ¬ ` इस प्रकार 'पुरोहित' विशेषण के द्वारा यह प्रकट किया गया है कि पुरो | 
' इहर्यमान निखिल पार्थिव पदार्थ ग्नि रूप ही है । । 
४ ` .सवंतर प्राण रूप में अवस्थित यह अरिनि क्या करता है यह तत्त्व 'यज्स्य देव॑ | 
इस द्वितीय विशेषण के द्वारा समझाया गया है । सभी हृर्यमान पदार्थ कभी एकं 
रूप-नहीं होते उनमें ` परिवतंनशीलता के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। यह क्रिया यज्ञ के इ [ 

» द्वारा सम्पादित होती है। भावों की आदान प्रदान प्रक्रिया का ही अपरं नाम यज्ञ॑ 
. है।'जेसे-दीपक सर्वत्र प्रकाश प्रदान करता है परन्तु पहिले तैल व्तिका ग्रादि का _ 
' .श्रादान करता .है। वृक्षलताएँ पृथ्वी एवं जल के सार को लेकर फिर पुष्प एबं फलों 
| को प्रदान . करती हैं.) प्राणी मात्र भोजन ग्रहण करता है फिर अपने बल को यत्न | 
तुन प्रयुक्त करते हैं। सो प्रादान प्रदान रूप यह प्राक्त यज्ञ सूक्ष्म दृष्टि से देखने | 

` पर सर्वत्र परिलक्षित होता है । यह्‌ यज्ञ चूंकि श्रग्नि. साध्य होता है ग्रतः अग्नि 'यज्ञ | 
i देव' हुआ । प्रग्नि में सोमांश की आहुति ही यज्ञ संपादिका होती है। इसी अरितः | 
- दा मात्मक यज्ञ से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति एवं: स्थिति होती है । . प्राणियों । हु 
“विकास, वृक्षादिकों में पत्र पुष्पादि की उत्पत्ति यह सब कुछ अगति एवं ` 
हमे हे सम्पन्न होता, है.।. वृक्षादिकों के विषय में यह -तथ्य वेदों में अन्यत्र 
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| प्रमातुः प्रतर "गुह्ममिच्छत्‌ फुमारो न वीरुधः समपंदुर्वौ । 
| ससं नः पक्वमविदच्छुचन्तं रिरिह्ासं रिप उपस्थे भ्रन्तः । 
| (नऋ. १०।७ ६" 
| वृक्ष लतादिकों में सींचे गये जल को सूर्य की किरणों ऊपर खींचती हैं उसके 
` साथ ही उस जल में संसक्त पाथिव अग्नि भी ऊपर खिचता है। अ्रिन की इस 
उत्सर्पण क्रिया को मन्त्र के पूर्वार्ध में प्रकट किया गया है । यहाँल्दतना गौर समर 
सैना चाहिये कि इस अग्नि के ऊपरीष्माग में तो वायु के संसग से शुष्कता श्रा जाती 
है । जल में सोमांश की प्रधानता होती है यह वेदों में भ्रनेक स्थानों पर स्पष्ट 
गया है । पार्थिव अग्नि में सोलांश की श्राहुति के कारण ही वृक्षादिकों की उत्पत्ति 
| शाखा समूह का विस्तार, पत्र पुष्प फल आदि की उत्पत्ति होती है । ? १ उस्र द 
| की हेतुता स्पष्ट है । परन्तु कौन वृक्ष कितना दाएँ भ्रथवा वाये फैल पायंगा यह 
¦ उसके मूल में स्थित 'प्राण” के भ्राधीन है । इसी प्राण भूत मूल शक्ति को उक्त मंत्र 
| में “प्रतरं गुह्यं' रादि शब्दों द्वारा संकेतित किया गया है। इसी विज्ञान को ऐतरेय 
ब्राह्मण (२।५।९) में अग्नियें शर्माण्यमानि भ्रयच्छति' कह कर स्पष्ट किया गया है । 


तीसरा विशेषण 'ऋतिविजं' है। इसका भ्रथे है ऋतुओं को देने वाला ।- 

। तत्ततु फल .पुष्पों श्रादि के जनक तत्तत्‌ समय विशेष ऋतु शब्द वाच्य हैं । 

। :- सौर भ्रग्नि से संगतः होकर यही पार्थिव अग्नि तत्तत्‌ ऋतुओं ` का उत्पादक 

| होतां है । संवत्सर रूप में परिणत सौर अग्नि के तारतम्य पर ऋतुओं के नामकरण 
भी किये गये है । प्रथम ऋतु वसन्त है इस समय चंकि सौर भ्रर्नि सर्वव्याप्त रहता 
| है श्रत: उस समय का शरन्वर्थं नाम वसन्त है। फिर वह ग्रिन जब संब पदार्थो को 

| आत्मसात्‌ (ग्रहण) करने लगता है तब उसका युक्तियुक्त नाम 'ग्रीष्म' हो जाता - 
है.। वही भ्रग्ति जब अतिशय प्रवृद्ध हो जाता है तब 'वर्षा' का कारण बनता है । 

| 'बर्षा' शब्द वृध्‌ धातु से निष्पन्न है। कालान्तर में प्रतिदय वृद्धि को प्राप्त यह . 
अग्नि शिथिल. पड़ने लगता है.उस सुमय उसका 'शरतु' नाम पड़ता है ।. झौर भी 
हीन हो जाने पर 'हेमन्त' गौर सर्वंथा शीर्ण हो जाने पर 'शिशिर इस अन्वर्थं _ 
सञ्ञा वाला बन जाता है,। इस प्रकार 'जायते, स्ति, वते, विपरिणमते, भपक्षीयते 

विनश्यति इन यास्कोक्त षड्भाव विकार ऋतारिन सम्बन्ध से ऋतुवाचक शब्दों द्वारा | 

प्रकट किये गये हैं। इतना ही नहीं ऋतुओं के वयव भूत चेत्रादि मासों के बैदिक 

F ऋतारिनि के कारण पृथ्वी, अथवा पार्थिव पदार्थों में होने क परिवतेनों TT Re 

भ्रनुसार ही निर्धारित किये गये हैं। मासों के वैदिक नाम इस प्रकार हैं; SA 

/ शुक्रः शुचिः, नभाः नभस्य, इषः ऊः, सहाः सहस्य, तपाः ८ 
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मधु उत्पन्न होता है. वह मास--मधुः। मधु के प्रकर्षं वाला मास--माधा 
j इत्यादि। संस्कृत भाषा की यह्‌ वेज्ञानिकता वस्तुतः श्रपूर्व है । अस्तु अब प्रका! 
` विषय ऋतु विज्ञान पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं । अ : 5 
ऋतु--सौर अग्नि ही ऋुं का प्रधान फारण है यह कहा जा चुका.है। 
परन्तु सौर अग्नि एकाकी रूप में विभिन्न ऋतुओं का उत्पादक नहीं हो सकता । 
तदर्थ सोम सम्बन्ध भ्रावरयक है । सोम का केन्द्प्मण्डल चन्द्रमा है अतः चन्द्रमा भे! ` 
-्नतुओों की. उत्पत्ति में हेतु है । | 
है ” पूर्वापरं चरतो मामथैतो शिशु क्रीइन्तो,परियातो अध्वरस्‌ । | 
7 भुवनाभिचष्टे ऋतुरन्यो . विदघञ्जायते पुनः (त्र १०८५॥१०). 
उक्त मन्त्र में सूर्यं एवं चन्द्रमा को शिशुरूप में प्रस्तुत किया गया है । उनमें! 
। सूर्य तो भ्रुवेन मण्डल को प्रकाशित करता है और चन्द्रमा ऋतुओं को वनाता' 
| हुआ पुनः उत्पन्न होता.है। यहाँ सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा का प्राधान्य दिखाया गया! 
|] 


हैं । इस प्रकार सूर्य एवं चन्द्रमा ऋतुओं के उत्पादक होते हैं परन्तु तत्तत्‌ ऋतुओं में 

, फल, पुष्पांदि की जो समृद्धि होती है उसका कारण. पांथिव अग्नि' ही है।| 

` पाथिव अग्नि के सम्बन्ध के बिना पृथ्वी में कुंछ भी उत्पन्न नहीं हो रूकता। मू 
चन्द्रमा फा प्रभाव पाथिव अग्नि-पर होता. है. - वह उनः दोनों में संगत होकर तत्तवू! 
अन्तादि. का जनक है । इतना रहस्य 'ऋत्विज' इन तीन अक्षरों द्वारा प्रकट किया 
गया है । । 
.. 'होतार' इस चतुर्थ विशेषण की ब्राह्मण ग्रन्थों में 'ह्व भ्‌' धातु से निष्पल 
मानकर व्याख्यां की गई है। भ्रग्नि ही देवताग्रों को बुलाता _हैं उसी के द्वारा सौर' 

मण्डलस्थं देवों के साथ हमारा सम्बन्ध भी स्थापित होता है। यह भ्रपूवं रहस्य ग्राज | ' 

वैज्ञानिकों के लिए भी सर्वथा अज्ञात है। ` . “ अंक 

त्नभातमभ्‌? यह पंचमं विद्येषणा है। भूगर्भ विज्ञान के श्रनुसार प्रगि हौ 


र होता हैं। तस्य रेतः परापतत्‌ . तद्धिरण्यसमवतू (ततिः 
झग्तिवीय _ के सम्बन्ध से. हिरण्य की उत्पत्ति होती है। हे 


। क 
| वेदँ के भाष्यकार 
। लेखक--भीश्रमरनाथ शास्त्री व्याकरणाचार्य स्नातक त्रहकु, हरिद्वार 


| वेद भारतीय-संस्कृति के प्रतीक हैं, भारतीय-सम्यता के अनादि स्रोत हैँळ्ार 
|. भारतीय-जीवन के प्राण तूशा भारतीय विज्ञीन के सर्वस्व हैं। वैदिक-साहित्य 


(सूत्र, नीति-शास्त्र श्रादि ग्रन्थों का एक-एक पन्ना अपने झाप में वेदभाष्य है। अधिक 


॥ क्या मकड़ी के जाले की तरह श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित सनातन धर्म का ताना बाना वेदं 


| 
| से ही ग्रोतःप्रोत है। 
भलेही्नाज काल के प्रभाव से, या वेद की भ्रध्ययन-भ्रध्यापन-परिपाटी के 


शिथिल हो जाने से, या वैज्ञानिक-विकासं की आधुनिक अहमहमिकया प्रतियोगिता की 
विवशता से वेदों का महान्‌ शिक्षक, “स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌’ इन मनुस्मृति के शब्दों 


में विश्‍व का गुरु, भारतवर्ष भ्रपनी मान्यता तथा प्रतिष्ठां के उच्च शिखर से.्रवतीणे 


| होकर श्र्थपरायणता की मृग-मरीचिका में भटक रहा है, परन्तु भारतीय दिन-रात्रि- 
| चर्य्या ईदवर-स्मरण तथा ब्रत-नियम की न्यूनाधिक परम्परा वेद-भाष्य की मुंह बोलती 
| पोथी है । 

| वेद का भर्थ अति गम्भीर है, भाषा संस्कृत होती हुई भी भ्रत्यन्त दुरूह है । 
i 
| अनुदात्त स्वरित झौर एकश्रूति की श्यद्धुला में जकड़े हुए वंदिक शब्द की ग्रन्थि को 
| स्वर-शास्त्र का पारोवरयंवित्‌ विद्वान्‌ ही खोल सकता है। 'स हि प्रप्रिरन्सः' (ऋग्वेद 
| १,२५.३) वेद की सरलातिसरल भाषा का यह वाक्य संस्कृत के भहम्मन्य विद्वान्‌ के 
| लिए भी उतना ही अपरिचित है, जितना संस्कृतज्ञानशुभ्य के लिए, जब तक इसे 
वाक्य का सरल अनुवाद 'स इन्द्रः धनस्य दाताःस्ति' करके सामने न रबख। जाय । 
ऐसी क्लिष्ट देववाणी का सरल बोलचाल की सुबोध संस्कृत भाषा में आष्य करने 
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एक महान्‌ वयाकरण तथा दर्शनाचा वेद की प्रथम कक्षां का विद्यार्थी है। उदात्त » 


वाले महान्‌ वेइभाष्यकादों का नाम तक आज की म्रार्ग-सन्तान न जाने इससे बढ़ कर 


| बेद का भाष्य भी हमारी सम में दो प्रकार का है; १. वेदंप्रतिपादित श्रथ॑ | 
। के सांस्कृतिक-रूप सदाचार म्रादि के रूप में । २. दुरूह तथा विलष्ट वेदिक शब्दों के | 
सरल बोलचाल की भाषा के रूप में । ऊपर लिखा जा चुका है कि भारतीय-धमनियों | 
५ प्रवाहित होने वाली सदाचार की भावना बेद की खुली पोथी .है। कुछ शब्दों में | 
| ` इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। - ? . ` `+ | 
१. सदाचार्‌--घर में झाए. तिथि के सत्कार में ग्रातम सन्तोष, की ` उदात्त- | 

भावनां एक भारतीय गृहस्थ को विरासत में मिलीहै । जो वेद मन्त्र का ही क्रियात्मक |. 
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हः ऋग्वेद (१०,११७,६) का अन्त्र है--मोधसन्दं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं | 
द्ये वध इत्स तस्य ।-नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भवति केवलादी ॥' हे 
` ` इस. मन्त्र का झक्षर-प्रक्षर विना किसी को दिएं अंपनी ही पेट-पूजा में जीवन के चरम | 
... लक्ष्म क्ीःइतिश्री. मानने वाले नास्तिकं लोगों परं धिवकारों की वौछार है। वेद | 
| . भगवान्‌ कहते हैं--'मोघमस्नं विन्दते श्रप्नचेता:' अर्थात्‌ उस “अप्रचेता:' ज्ञानी को | 
अन्त व्यू ही मिलता है, 'सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌'स तस्य' वमे सत्य कहता हूं कि उसको | 
'' वहन्तः नहीं मिला, मृत्यु मिली है, 'नार्यभणं पुष्यति नो सखायम्‌'=जो उस झपने | 
। भ्रन्त में से न देवताओं कों पुष्टं करता है भौर नहीं इष्ट-मिंत्रों तथा बन्धुं-बोन्धवों को, | 
` 'क्रेबलाघो भवति केवलादी'=वह अकेला अन्न, खोने वाला 'कवलाघः कवल -पाप | 
' खाता है । इसी वेद के भ्र्थ पर'पञ्चभूतयंज्ञ भ्रथवा बलि-वैश्वदेव की परम्परां का | 
भारतीय-जीवन- में समावेश हुआ । 'श्रतिथियेस्य भग्नाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतंते। स तस्म 
दुष्कृतं दत्तवा पुण्यमादाय गच्छति’ (विष्णुपुराण) =जिसके घर से अतिथि निराश | 
। नोट जाता है, बह.गुहपति को पाप देकर उसका पुण्य ले. जाता है, ऐसी पौराणिक !. 
। मान्यताएं थथाथं में 'केवलाघो भवति केवलादी” इस मन्त्रके भाष्य हैं । इसलिये वासिछ 
` धर्मृयृत्र (२७,६) में यह बचत स्पष्ट मिलता है कि-- 
' `. ''इतिहासपुराणास्यां वेदार्थं समुपबृ हयेत्‌ । विभेत्यल्पश्नुताद्‌ वेदो" भामं 
प्रहरिष्यति” = इतिहासः पुराणों के सुचारु स्वाध्याय से वेद के र्थः को पुष्ट करे। 
र्यथा “भ्लमश्चृतात्‌' == थोड़ परढ़े लिखे पल्लकग्रांही पण्डित से वेद डरता हैः कि 
मेरे श्रथ का श्रननथं. करके यह मुझ पर प्रहार न कर बैठे ऐसे झसंख्य रत्न 
रत्नाकर में भरे पड़े हैं, जिनकी अररणा से “भारतीय संस्कृति का महान्‌ रथ भगी 
सदियों से. निर्बाध चल्ञा झा. रहा है।- - -. 

७७ और लीजिये, ब्रत उपवास या भूखे रहकर-ईइवर-चिच्तन हमारी भारतीय” 
प्रधान, अङ्ग हैः। बालक से वृद्ध तक स्त्री-पुरुष सब शिवरात्रि, ङण 
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जन्माष्टमी आदि. पुण्य-दिवसों में उपवास करने में गौरव मानते हैं... रावलापिण्डी के 
अपने ग्राम में एक मेरे मुसलमान मित्र कृष्णजन्माण्टमी के दिन मुझ से' पुछ बेठ-- 
पण्डितजी ! भ्राज तो झापके भगवान्‌ कृष्ण का जन्म-दिन है, ख़ब' .खणियाँ 
मनाइयें, आनन्द. बहार से श्रपने इष्टदेव की जन्म-गांठ मनाइये, यह क्या कि.पेट' परर परट्टी 
::बाँध कर. घर में छिपे बेठे हैं । मैंने उत्तर दिया--जनाब मौलाना.साहव; रात के; बारह A 
बजे भगंवान्‌ का.जन्म होगग, म्लौज बहार तो बहम' उनके साथ. बेठकर.ही..करेंगे। स्रत 
या उपवास तो उस दिव्य ज्योति के दर्शन से दिव्यशवित प्राप्त करने के किए करते 
हैं |. देवो भूत्वा देवं यजेत्‌'=-देवेतूग की पूजा से पहले स्वगं देवताःबुनः छे; साःन हो 
। „ हमारे इष्टदेव अपनी महफिल में से हमें नालायक करके अलग" करवें: ॥।-मही प 
| के अभिन्न अङ्ग ब्राह्मण ग्रन्थों ने हमें पढ़ाया है। (१४7! (१४७४७ कल रू 25 
| ` “नह्‌ वा अन्रतस्य देवा हविरश्नन्ति तस्मादुपवसन्ति, उत्तःसे र 
+ 'हुविरश्नीयुः'. (ऐत्तरेयब्राह्यण (७,११) शाङ्कायन ब्राह्मणः[३,३]) =ञबिना ब्रत 
किए अर्थात्‌ पहले स्वयं खा पीकर देवताओं को भोजनोपहार:समपंण करने 
वालों का उपहार भुकतलेष:या उच्छिष्ट (जूठा). समझ कर देवता. नहीं खाते, मेरे 
|! भोजनोपहार को देवता स्वीकार करें, इसलिये ब्रत वाले दिन उपवास -किया,करते हैं-। 
| भाव यह.है कि भारतोय दिनरात्रि-चर्या ही वेद के अर्थ का, भाष्य है ।.., ..; 
!  'शतहस्त.समाहरः;सहक्नहर्त संकिर' (अथववेद ३।२४।५) == सौ हाथों. से कमा 
. और हजार. ह्वथों से.बांट' यह उदारता का पाठ 'वसुषेव: कुट्म्बकुम्‌? मानने वाले 
४ भारतीय नर नारियों को वेद्‌ ने ही पढ़ाया है  .: ...५ 
है. 5. वेदों के शाब्दिक साष्यकार - ..... +=... 
२- ब्राह्मण-प्रन्थ--वेदिक अन्त्रों का अर्थ जिन्होंने अपनी. :ग्रोजसन्नी भाषा से 
। भारत्रीय-जीवन में. पिरो दिया है, ऐसे सवे प्रथम वेदभाष्यकारः ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । वेद 
` *की गहराई में पेठते.पेठते. आखिरकार . ब्राह्मण भी ` वेदमय.. बन, गये, .क़हों कहीं पर 
'' भाष्य क्रते करते ब्राह्मण ग्रन्थ स्वयमेव्र, वैदिक-मन्त्र बन गये :हैँ,"सरवसाघारण वेद के 
मन्त्रभाग तथा ब्राह्मणभाग को पृथक्‌ नहीं कर सकता, इसीलिए आपस्तम्ब श्रोत्रसूत् 
(२४,१,३१) में डिण्डिम-घोष के साथ मन्त्रभाग तथा ब्राह्मणभार..दोत्तों को समान ` 
स्तर पर वेद कहा गया है--- मन्त्रब्राह्मणयोबंदनामधेयम्‌'। ऋग्वेद . के .ब्राह्मण भ्राज 
कल दो उपलब्ध हैं-०१ ऐतरेय ब्राह्मण २ शाङ्कायन ब्राह्मण । भौर दो ही ्रांरण्यक-- 
-१ एतरेय्र आरण्यक, २ शाङ्कायन ग्रारण्यक । ऋग्वेद की ऋचाझों का मार्मिक ग्रर्थ 
बड़ी: प्राञ्जल आषा में इन ग्रनशरों.में गूँथां हुआ है । ऐतरेय. ब्राह्मणः तथा आरण्यक पर . 
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है ।:जिने पादंचात््य विद्वानों ने सायणाचार्ग के भाष्य की सहायता से इन ब्राह्मण ग्रंथों | 
` क्रो अंग्रेजी-में भरंनुवाद किया है; उनमें हौग तथा कीथ'का नम स्मरणीय है। यद्यपि | प 
' ` ्याकेरेण-महाभाष्य के प्रणेता महषि पतञ्जलि के समय तेक, (जो कमसे कम ईसवी पं | ब 
` “दकं सौ सालं है) चारों वेदों की ११३१ शाखाएँ भारतीय-जीवन में ओत-प्रोत थीं। |. 
, जैसा कि'उन्हीं के शब्दों से यह स्पष्ट है--चत्वारों ` वेदाः सङ्काः सरहस्या बहुधा | ह 
(भिन्नाः एकशतं अध्वयुं शाला: १० १ यजुर्वेद शाझाएँ), सहृत्रवस्मा सासचेंदः (एक | क 
हजार सामवेद की ),, एकविशतिधा बाह, च्यम्‌ (२१ ऋग्वेद की ), संवंधाऽऽथर्वंणों वेदः | पर 

॥८ धशाखाएँ भ्रथववेद की) । दुर्भाग्य से आज भारत्मप में कुल ११ वेद शाखाएँ प्राप्त हैं। 
एकं हजार एक सौ बीस काल के ग्रास में विलीन हो चुकी हैं । प्रत्येक वेदशाखा के | ८ 
ˆ उतने ही आरण्यक और उतनी ही उप॑निषदें । आज गिनती में १५-१६ ब्राह्मण, दोः | 
आइक झौर डेढ़ सौं के लगभग प्रामाणिक उपनिषदे शेष हैं । हः | ह 
। ग्ागे चलकर यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद र कृष्णयजुर्वेद का भेदे खड़ा हो | 
- शयां । शुक्ल यजुर्वेद भगवान्‌ सूर्य की आराघना से महषि याज्ञवल्वय को परागत हुआ, | ; 
इंसीलियें वाजसनि (सूर्य) कें नाम पर आज के उत्तर भारत में, प्रसिद्ध यजुवद को | ५ 
' चाजसनेयी संहिता अथवा माध्यन्दिनी संहिता कहते हैं । शुक्ल यजुर्वेद की ही एके दूसरी । 4 
' शाखा काण्वशाखा भी हैं। इसी काण्वशाखा के चालीसवें अध्याय कां नाम ईशा- | | 
बास्योपंनिंषदू है जिस पर ग्राद्यशङ्कूराचार्यजी का प्रामाणिक भाष्य है। | 
“ यहीं दोनों शाखाए' भ्राज प्राप्त हैं । महष याज्ञवल्क्य ने सूयं से प्राप्त हुए. शुक्त | 
| यजुंवेंद कास्वयमेव भाष्य किया है, जो शतपथब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका प्रमा! इ 
|. -णिकसंस्करण डॉक्टर वेवर ने संपादित किया है। काशी से श्रच्युतग्रन्यमाला ने भी इसमें « 
. ुक्लयजुर्ेद के मन्त्रों का एक-एक पाद करके भाष्य किया है । महषि याज्ञवत्वय | ; 
| जञतपयद्राह्ण के अन्त में (१४,६,४,३३) स्वयमेव इस वात का उल्लेख किया हैं, जसे | 

` द्रादित्यानौमानि शुक्लानि यजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनास्याय्ते' अर्थात्‌ रादि 
[ से प्राप्तं किये शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र याज्ञवल्क्य वारा व्याख्या किये जाते जाते हैं । इ | 
| ¦ द्राण का प्रामाणिकं भाष्य सायणाचार्य जी ने शौर कुछ का ऋष्वेदभाष्यकार स्कच | 
। स्वामी के शिष्य हरिस्वामी ने किया है । शतपथ राह्मण के चौदहवें प्रपाठक रु ; 
| दविकेदगङ्ग को व्याख्या है । E ४ 
` शुक्लयजुर्वेद की काप्वशाखा का शतपथ ब्राह्मंण पृक ह जसका ४०. 
डाक्टर कैलेंण्ड द्वारा सातवें प्रपाठक तक 'उपलब्ध हैं। और चौदहवां प्रपाठके ह्‌ । 
लिखित प्राप्त है। इसी काण्व्ञाखीय शातपथः ब्राह्मणः के सोलहुवें प्रपाठक का म | 
/(१६३,१ से) प्रसिद्ध “बुहदारण्यंकोपनिषद्‌' हैं ज़िसः पर प्रीमाणिक भाष्य श | | 
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| यजुर्वेद की दूसरी कृष्ण यजुवेंद घारा महषि वेदव्यास (कृष्ण द्वेयायन) के 

| पट्ट शिष्य महषि वेशम्पायनःकी शिष्य परम्परा ने जीवित रखी है । इस कृष्ण यजुवेद 

| का प्रसिद्ध वेद ग्रन्थ तैत्तिरीय संहिता है (जिसकी दक्षिण भारत में विशेष ड 

| है) | इस पर सायणाचार्य और भट्ट भास्कर के एक मात्र प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध 
| हैं ॥ डाक्टर कीथ ने इसकी अंगरेजी में टीकां की है। इसी संप्रदाय की मान्य मेत्रायणी 

| कोठक और कपिष्ठल शाखाओं के भी वेद ग्रन्थ उपलब्ध हैं | ऋष्णयजुर्वेद का ब्राह्मण 
ग्रन्थ तैत्तिरीय-ब्राह्मण है । इस पर भी सायर्णाचार्य और भट्ट भास्कर के भाष्य हैं । 

| सामवेद के ्रनेक उपलब्ध ब्राह्मणों में से ताण्ड्य-ब्राह्मण भसिद्ध है । डाक्टर 
| कैलेण्ड ने बड़ी योग्यता आर ऊहापोह के साथ विशेष विवरण देते हुए ग्रंगरेजी में _ 
। इस परं टीका की है । मन्त्र ब्राह्मण पर सायणान्नार्य, गुणविष्णु, सामश्रमी के 
| हैं, और ग्रथवंयेद का गोपथ ब्राह्मण प्रसिदध है । 

| ३. पुराण--हमारा दृढ़ मत है कि वेदमन्त्रों में प्रतिपादित जो वेद का अर्थ 
त्यन्त दुरूह आर दुत्ञेय होने के कारण ब्राह्मण-ग्रन्थों की शोजस्वी भाषा से भी 
| स्पष्ट नहीं हो सका, उसको सरल सुबोध संस्कृत भाषा के माध्यम से दृष्टान्त भर कथा 
! कहानियों के द्वारा आवालवृद्ध भारतीय नर नारियों के हृदय पर अंकित करने के लिए 
। ही महंधि वेदव्यास ने “पुराणों में गूंथा है। अनेकों वेदमन्त्रों में प्रतिपादित इतिहास , 
| का विवरण या खुलासा पुराणों में वणित है। पुराणों में वराहावतार की कथा प्रसिद्ध 
| हे । क्ृष्णयजुर्वेद की काठकसंहिता (८,२) में भक्षरशः वह पढ़ी जा सकती. है। 
' जैसे--“'घ्रापो वा इदमासन्‌ सलिलमेव, स प्रजापतिवंराहो भूत्वोपस्यमज्जत्‌ तस्य याव- 
| स्मुखमासोत्‌ तोबतीं मृदमुदहरत्‌, सेयमभवत्‌' भ्र्थात्‌ सृष्टि में पहले जल ही जल था 
| प्रजापति ने वराह (सूकर) बन कर गोता लगाया । उसका जितना ' मु ह था, उतनी 
'| मिट्टी जल में से उसने निकाली, बहो यह पृथिवी हैं । 

| ४, पदपाठ-कार--वेद की भाषा संदिष्ट है, जगह A अनु- 
[| नासिक, कहीं दीधे, कहीं सत्व-णत्व, कहीं स्वरित के विलक्षण चिन्हों ने उसको अत्यन्त 
| बिलिष्ट कर दिया है। इसीलिए वेदमंत्ों के पाठ को संहिता पाठ भी कहते हैं । उनके 
१ सबसे पहले भाष्यकार पदपाठ-कार हैं । ऋगु-वेद की २१ शाखाओं में से भ्राज केवल 
| शाकल-शाखा मिलती है। वही प्रसिद्ध ऋग्वेद है । इसके पदपाठ-कार महषि शाकल्य 
त | हैं, जिनका महृषि पाजिनि ने अपनी अण्टाघ्यायी के सूत्रों में कई बार उल्लेख किया 
न है । महषि शाकल्य ने सुबन्त तिङन्त अव्यय उपसे निपात ग्रादिं पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
4 | पढ़कर, कहाँ संहिता पाठ में हस्व का दीं हो गया है इत्यादि नियमों का निर्धारण करते 
। हुए संमस्त पदों में जहाँ पूर्व भर उत्तर पदों में व्याकरण की दृष्टि से किसी संय की... 
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संम्भावना नहीं, भ्रवग्रह (विच्छेद) का चिल्ले लगाकर वेद का ग्रथ समझाया है। उई 
पदपाठ कहा जाता है । ऋग्वेद के पदपाठकार महषि शाकल्य हैं, शुक्ल यजुवद ३ 
पदपाठ तो है, परन्तु कर्ता का नाम अज्ञात है। कृष्ण यजुर्वेद (तं त्तिरीयसंहित्ता)। 

` पदपाठकार महि आत्रेय और सामवेद के महर्षि गार्ग्य प्रसिद्ध हैं ।. पदपाठ। 
'ऐकपद्यम्‌ ऐकस्वर्यम्‌ एकविभवितकत्वं.च'. (देखें व्याकरण महाभाष्य १, १, १६ 
झर्यात एक पद में एक ही स्वर श्रौर एक ही विभूनित .होनी चाहिए--इस सावंभो| 
नियम का अक्षरशः पालन किया गया. है.। जहाँ पदपाठकारों में परस्पर मतभेद ! 

` बहाँ महर्षि यास्कगेः अपने प्रसिद्ध वेदाङ्ग निरुक्त (४,४) में दोनों को मांन्यता दी 
ऋहस्वेद (५,३६१) का 'सेहना' शब्द विवादास्पद है । महषि- शाकल्य ने झं 

क 2० ऋग्वेद के पदपाठ में इस शब्द को एक ही शब्द माना है। निरुक्त में महषि यास्क 

छ उसको एक ही शब्द मानकर 'मंहनीयं पुज्यं धनम्‌' यह अर्थ किया है, इससे उन्हों। ` 
महि शाकल्य का मान रख लिया । इसके विपरात महरि गार्ग्यं ने सामवेद के पदप 

में ऋग्वेद के उक्त 'मेहना' शाब्द के 'मे, इह, न' यह तीन पद माने हैं । महर्षि यास' 

ने उनकी भी बात रख ली. ओर निरुक्त भाष्य में लिखा 'मे इह नास्ति मेषि यास्क 
निरुक्त में उदाहरण देकर.पदपाठकारों की शैली का यथार्थ चित्रण किया है- . । |मा 

“अझवसाय पद्वते रुद्र मुड' (ऋग्वेद १०,१६९, १) अवसं पथ्यदनम्‌; श्रवतेगेः जि 

थस्य नामकरणः, तस्मान्नावगृह्हुन्ति, 'अवसायाश्वान्‌'.इति स्यतिरुपसुष्टोः विभोचः 

तस्माद्‌ अवगुह्हन्ति (निरुक्त. १,१७) अर्थात्‌ अवसाय पद्वते’ इस मन्त्र में ‹अवसा|स्प 

शब्द भर 'अवसायाइवान” इसका 'अवसाय' भ्राकृति. में दोनों एक जैसे हैं, परन्तु १" 
. पाठकारों ने उनका भेद समझ लिया । मन्त्र का 'प्रवसाय' अवस (यात्रा के सि. लः 

भोजन) शाब्द का चतुर्थी का रूप है, गतिम्रथं वाले भ्रवृधातु से प्रत्यय लगाकंर “भ्रः 
शब्द बना है । वह एक ही शब्द है. इसलिए पदपाठकार उसमें वग्रह (विच्छद) की 
चिल्ल नहीं लगाते । परन्तु 'अवसायादवान्‌' इस वाकय में 'श्रवसाय एक. पद हरि 
बल्कि ग्व उपसगं लगाकर षो श्म्तकर्मणि घातु का ल्यबस्त रूप है । उपसगे के वेः 
` “सो' घातु का अर्थ 'छोड़ने' में है। इसलिए उपसगे और धातु का समास बताने के सिं 

पदपाठकार 'ग्रवऽसाय' ऐसा अवग्रह कर देते हैं । इस प्रकार महषि यास्क ने पदप 
कारों का पूणे समर्थन किया है। इसके विपरीत व्याकरण महाभाष्यकार महषि % 
ज पदपाठकारों को महि कात्यायन (वातिककार) की दुलना में उतना मरह 
-न 

उनके शब्दों के भावार्थ यह है-- 3 पक हन ते ह 
हर थ "व्याकरण को कारों के श्रनुसार नहीं चलना है.। . पदपादका , ९ 
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` व्याकरण के अनुसार पद पार्ठ करना चाहिए ।' हमारे मतमें पतञ्जलि का यह मत ` 
| उक पूर्ण नहीं है । यदि पाठकों की रुचि हुई तो विस्तार से फिर कभी लिखेगे । 
द ५: महषि यास्क--महषि यास्क वेदों के माननीय भाष्यकार हैं, जिन्होंने 
र निरुवत (१.१५) में निरुवत“निर्माण का उद्देश्य ही वेद मन्त्रों का श्रथं लगाना माना है। | 
जैसे---्रथापीदमन्तरेण सन्त्रेष्वर्थभरत्ययो न 4विद्येते। भर्थम्‌ भ्रश्नतियतो नात्यन्तं 
| स्वरसंस्कारोद्देशः । श्रर्थात्‌ इस निरुक्त ग्रन्थ के निर्माण के बिना मन्द्रो के ग्रथं का ज्ञान 
नहीं हो सकता और जिसको मन्त्रों छे ग्रथ का ज्ञान नहीं उसके लिए वैदिक शब्दों 
के स्वर तथा उनके व्याकरण का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए निरुक्तकार की प्रतिज्ञ 
है--'अर्थ नित्यः परीक्षेत (निस्त २,१) । ? ph 
र ऋगवेद-भाष्यकार-चारों वेदों के महान्‌ भाष्यकारों की एक लम्बी लिस्ट , 
(देखें पण्डित भगवदृत्त जी कृत वेदिक वाङमय का इतिहास) उन सब पर दो-दो 
पंक्ति लिखने पर भी एक पुस्तक तैयार हो जाएगी । दुर्भाग्य से जेसे वंदिक-साहित्म 
का अधिक अंश नष्ट हो चक़ा.है, उनके साथ ही कई भाष्यकारों का-भी आज नाम 


. मात्र शेप है । हम इस लेख में उन्हीं भाग्यवान्‌ भाष्यकारों का नाम संकेत कर रहे हैं 
[क जिनके भाष्य श्राज उपलब्ध 


चे कहा जाता है स्कन्दस्वामी, नारायण और उद्गीथ इन तीन भाष्यकारों ने पर- 
परस्पर विचार समन्वय के साथ ऋग्वेद पर भाष्य किया था । ग्राज नारायण का भाष्य 
पर।लुप्त हो चुका है। स्क़्न्द सवामी झौर उद्गीथ के भाष्य के कतिपय भाग आज उप- | 
तिं. लब्ध हैं। सभी भाष्यकार पदपाठ को प्रमाण मान कर स्वरदृष्टि से वेद मन्त्रों का 
का अर्थ करते हैं। स्कन्द स्वामी जी की मन्त्रदृष्टि, अर्थ योजना तथा पद पद में व्याकरण 
की पुट देकर इतिहास पुराण की दृष्टि से मन्त्र के शब्दों के अक्षर झक्षर पर गम्भीर 
नह विचार-विमशे करने की क्षमता प्रशंसनीय है। कहीं कहीं पदपाठ के विरुद्ध भी स्कन्द स्वामी 
सा\वेदभाष्य करते हैं । जंसे ऋग्वेद (१,४५,८) में बृहद्भा: शब्द का पदपाठ 'बुहत्‌' । भा 
(यह पद दो हैं। वेदभाष्यकार वेंकट माधव ने पदपाठ के अनुसार दो पद मान कर 'बुहतीः 
पर दीप्तीः' (द्वितीया का वहुवचन) अर्थ किया है । सायणाचार्य ने भी ब॒ुहत्‌ महान्तं भाः 
द|भासमानम्‌ एसा अर्थ किया है । क्योंकि “बृहत्‌' भौर भाः दोनों शब्दों पर अपना अपना 
हतर पृथक्‌ पृथक्‌ है इसलिए पंदपाठकार तथा दोनों भाष्यकारो का दो पृथक्‌ पद मानना 
उचित है । इसके विपरीत स्कन्द स्वामी 'बुहती भाः दीप्तियंस्य तत्‌ बृहद्भाः र्वदोप्त्या 
अत्यन्तदीप्तम्‌' एसा एक, पद में बहुब्रीहिसमास मानकर 'बुहद्धाः' शब्द को 'सोमलक्षणं _ 
| $हविः' का विशेषण मानते हैं । जो कि स्वर के विपरीत होने से प्रमाण संदिग्ध 
| वेङ्कट माधव भी बड़ी उत्कष्ट प्रतिभा के वेद भाष्यकार हैं ।.« 5 क 
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पदपाठकार की भाँति मन्त्र के एक एक शब्द का उपयुक्त तथा पौर्वापर्य के गर्थं को ३ 

झाने में सक्षम एक एक शब्द में भाष्य महाचमत्कारी है। कहीं कहीं इनका भाष 

स्वर विरुद्ध भी होता है। जैसे ऋग्वेद (१,५४,८) में 'नेमे' रादयुदात्त 'अघं' का वाक्ष 

>. आया है | वेंकट माधव ने ऋग्वेद (१,५७,५) में पठित 'नेमे' शब्द सर्वानुदात्त शब्द का 
भी आद्युदात्त, अर्थ! बाचक 'नेमे' झंब्द'की तरह “अर्थ” अर्थ कर डाला है । यथार्थ 
र्वानुदात्त नेमे' ग्रह़द 'नम, प्रह्वीभावें' घातु का आत्मनेपद लिट्‌ प्रथम पुरुष के ए| 
ह में रूप है, जिसका अर्थ है 'ननाम' । सायषाचार्य ने इसलिए इसका अर्थे “प्रह्नै 
जठभूव' किया है । यह वेद भाष्यकार सायणाचार्य के पूवीं हैं । सायणाचायं जी ने भरे 
के भाष्य में स्थान स्थान पर इनसे सहायता ली प्रतीत होती है । मुद्गल भाष्य ऋषे 
0 पर सायण भाष्य का ही संक्षिप्त संस्करण है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४ दे 
'अस्यवामीय-सूक्त' पर श्रघ्यात्म दृष्टि से ग्रात्मानन्द जी का भी भाष्य है । स्वामी 
दयानन्दःजी ने भी ऋग्वेद पर भाष्य किया है, किन्तु वेदिक मन्त्रों के स्वर पर विशे 
ध्यान नहीं दिया है। इन भाष्यकारों की छाया लेकर कहीं कहीं स्वोपज्ञ ऊहापोह के 
साथ पाश्चात्य विद्वानों में मूर्धन्य मैक्समूलर, झोल्डन वग, ग्रासमैन, मेकेडोनल्ड श्राह 
मान्य विद्वानों ने भ्राधिभौतिक अर्थ भंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में किये हैं। | 

७. यजुरबेद-भाष्यकार--शुक्लयजुर्वेद की काण्वशाखा पर सायणाचाये का| 


भाष्य २० वें ग्रघ्याय तक मिलता है। माध्यन्दिन शाखा पर कश्मीर के वेद भाष्यकार. 


उव्वट का भाष्य तथा महीधर का भाष्य मिलते हैं । स्वामी दयानन्द जी ने भी यू | 
बेंद पर भाष्य किया है । पण्डित ज्वांलाप्रसाद जी ने हिन्दी में भाष्य किया है।' 
अंग्रेजी में डाक्टर ग्रिफिथ का अनुवाद है। कुछ लोग झ्दवमेघ प्रकरण के श्रव के नाइ 
पर मंहीधर के भाष्य की निन्दा करते हैं, वह ठीक नहों । क्योंकि महीधर ने शतप 
ब्राह्मण तथा कात्यायन श्रौतसूत्र के आधार पर ही लिखा है, अपनी कल्पना से नहीं।, 
कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर भट्टभास्कर और सायणाचार्य के भाष्य हैं| | 


डाक्टर कीथ का श्रंगरेजी में भ्रनुवाद भी है । > | 
` ८. सामवेद-भाष्यकार--सामवेद की कोथुमीश्ाखा प्रसिद्ध सामवेद है। इसी 


स्वराङ्कुतप्रकार विलक्षण है । इस पर सायणाचार्य, भवस्वामी तथा भरतस्वामी क| 
मार्मिक भाष्य है । जर्मन में डाक्टर वेनफे का भाष्य है । | 


चै. गरथर्ववेद-भाष्यकार--श्रथर्ववेद की शौनक शाखा ही प्रसिद्ध ग्रथवं वेद है । 
प्रायः सारे पर सायणाचार्य का भाष्य मिलता है। अंगरेजी में पाइचात्त्य विद्वान ब 


ह्विल्ल का अनुवाद है । इसी झंग्रेजी अनुवाद का पण्डित राजारामजी ने j 
अनुवाद कै ieee 
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वेद और गायत्री 
(ले० स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित जौहरीलाल जी शर्मा, सख्ययोगाचाये) 
प्रेषक--डॉ9 कंष्णदत्त भारद्वाज, मॉडन स्कूल, नई दिल्‍ली। 

श्रीभगवान्‌ के निःश्वास अत वेद का विश्व के साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। 
अपोरुषेय वेद द्विजाति मात्र का एक गुप्त और प्रकाशित निधि है। ल्षश्रुतिसंख्यात्मक 
वेद की अस्सी सहस्त श्रुतियां कर्मक्राण् का, सोलह सहस्र उपासना का, एवं चार 
सहन श्रुतियां ज्ञान का प्रतिपादन करती और भनुष्ठाता को धंर्मार्थकामे-मौक्ष की 
प्रॉप्ति करा ऐदंलौकिक अभ्यूद्रय भौर पारलौकिक निःश्रेयत के सुमधुर अमेरे-फेले रे का 
का आस्वादन कराती हैं। अनन्तज्ञान के भण्डार, 'ऋग्यंजुः-सामं-पर्थवे रूप वेद की ५ 


। महिमा अपार है | विश्वामित्रं कल्प के अनुसोर-- 


अ्कार-प्रौढमूलः , क्रमपदसहितश्छन्दविस्तीर्णशा 
ऋहक्पत्रः सामपुष्पो यजुरधिकफलोऽथवंगर्धं दघानः ॥ 
यज्ञेच्छायांसंमेतो दविजंमेधुपंगणेः सेव्यमानः प्रभाते । 
. मघ्ये सार्य त्रिकाल सुचरितचरितंः पातु वो वेदंवृक्षः ॥ १॥। 


कार जिसकी गहरी जड़ है, क्रम, पद, धन, भटा बल्ली भ्रादि सहित 


` गायत्री उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंनिति, त्रिष्दुपू, जगती प्रादि छन्दं जिसकी भ्रनन्त 


शाखाएं हैं, ऋक्‌ पत्ते साम-पुष्प, यजुष्‌,-उत्तम फेल एवं भ्ंथवं गन्ध से युत अग्निष्टोम- , 
वाजंपैये-गर्वमेध-सौत्रामेणि रोदि यज्ञ रूपी छायां बालां, दिज-अमर समूह से सेव- 


नीयं, प्रातः मध्याह्न-सायं तीनों कालों में सदाचारी श्रेष्ठ विश्रों से सेवितःसिचितं यहे 
| वेद-वृक्ष संसार की रक्षा करे। 


इसी वेद के कपितंयं मन्त्रों को संग्रह “संध्या कम' द्विजों द्वारा प्रतिदिन भनु- 


षठेय है । इसके द्वारा श्री भगवान्‌ कां भेली प्रकार ध्यान किया जाता है | गायत्री 
| चावित्री; सरस्वती नांमंक सन्ध्या की उपासनो से ब्रह्मपद तक की प्राप्ति होती है। 
जैसा कि शास्त्रीय वचन है 


संन्ध्यामुंपासते ये तुं सततं संशित-ब्रताः । 
विवत-पापास्ते यान्ति ब्रह्मतलोक सनातनम, ॥रा। 


जो द्विज ब्रह्मचर्य्यादिव्रत धारण पूर्वक नित्य सन्ध्योपासन करते हैं, वे सब 


| पापों से रहित होकर सनातन, ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं । इसके विपरीतं सन्ध्या के - 
पर विना ब्रह्मणादि तेजहीन हो जाते हैं। शास्त्र कहता है 


6. 
र हरे 4 o 
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` प्रो वृक्ष स्तस्य मूलञ्च सम्ध्या, 
वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌ । 
' तस्मान्मूत्रं यत्नतो. रक्षणीयम्‌, 


ESRF bh पर का 
| 
|| 
| 
| 
} 
|| 
| 
|| 


छिन्न मले नव पत्र न शाखा ॥ 


श्रर्थात्‌-्राह्मण वृक्ष है सन्ध्य़ा उसकी जड़, वेद शाखा ग्रौर धर्म कमं पत्ते 
हैं| इसलिए मूज की यत्त से रक्षा करनी चाहिए क्योंकि मूल कें कट जाने से शाखा | 
` ` और पत्ते भी नष्ट हरे जाते हैं... | 
, सन्ध्या के अन्तर्गत गागरत्री..मन्त्र का अधिक महत्त्व है। गायत्री केवल सन्ध्या | 
अन्तरात्मा नहीं ग्रपितु वह स्वयं वेह की जननो है । महदषि याज्ञवल्क्य का मत है-- | 
` -. गायत्री - वेद-जननी गायत्री. पाप-नाशिनो । | 
र गायत्र्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह .च पावनम्‌ ॥१॥ 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततों ` नरकार्णवे । | 
तस्मात्तामभ्मसेरिनित्यं ब्राह्मणोऽनुदये . शुचिः ॥२॥ | 
गायत्री वेद माता है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है, गायत्री से बढ़कर |:: 
इस लोक और .परलोक में कोई: दूसरी बस्तु पवित्र.नहीं है। नरक-स।गर में डूबते 
हुए जनों को यह्‌ रक्षा का हाथ देकर उद्धार करं देती है। इसलिए ब्राह्मण का परम | - 
धर्म है कि नित्य प्रति सूर्योदय से पहिले गायत्री का अभ्यास करे । | 
गायत्री मन्त्र-की व्युत्पत्ति 
गै (शब्द) धातु से शतु प्रत्यय गायन्तं, त्रायते -त्रैङ्‌ (पालने) धातु से तोः 
ऽनुपसगे कः' से क प्रत्यय' हुआ है । जो गान. करने से रक्षा करती है.वह गायत्री है। | 
महर्षि व्यास के मतानुसोर-- । | 
ःढ .. प्रतिग्रहान्न-दीषाज्च पातकादुपपातकात्‌ ˆ । | 
823. गायत्री प्रोच्यते तस्माद्‌ गायन्सं त्रायते यतः॥ } : 
* ` श्ायत्री इसलिये गायत्री कहलाती है क्योंकि यह अपने गान करने वा जप करने | 
| 
} 


बाले की प्रतिग्रहःके दोष भ्रौर अन्त के दोष एवं भ्रत्य भ्रनेक पातक और उपपातकों से :.. 
रक्षा करती है। छन्दोगपरिशिष्ट के भ्रनुसार गायत्री की उत्पत्ति इस प्रकार है-- 
सव धामेव वदानां गुह्योपनिषदां तथा । 
सारभूता तु गायत्रो निगंता ब्रह्मणो मुखात्‌ ॥१॥ द 
सब ही ब्रेदों और गृह्य उपत्तिषदों की सारभूत गायत्री ब्रह्मा के मुख से उत्पर्क | « 
हुई दै । गायत्री जप महिमा के. सम्बन्ध में कूर्म पुराण में लिखा है-- - 


न .२६- 
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गायत्रों चैव वेदांइच तुलायां समतोलयत्‌ । “४: 
वेदा एकत्र सांगास्तु गायत्री चैकतः. स्थिता॥ ˆ ' ¦ ¦ ¦ 
एकबार देवतातों ने गायत्री और वेदों, को तुंला पर रखकर तोला। तब एक 
झोर तो अकेली गायत्री और दूसरी ओर शिक्षा कल्प आदि श्रंगों सहित चारों वेद 


रक्खे गये । 2 ५ र 


योगी याज्ञवल्क्य जी की कथन है कि . 


सप्तभिः पावयेहृहं. दशभिः प्रापयेह्िवम । 
विजशत्याऽऽ्वात्ताः देवी नयते चेश्वरालयम्‌ ॥ 


| श्रष्टोत्तरशतं जप्ता ` तारयेज्जन्म-सागरात्‌ । a भह, 
° दशभिर्जभ्मजनितं शतेन तु पुरा कृतम्‌ । हट 


_ ` त्रिजममजं सहस्रेण गायत्री हन्ति किल्विषम्‌ ॥ 
_गायत्री के सात बार जप से शारीर पवित्र होता है, दस बार के जप से स्वर 
की प्राप्ति. होती है, बीस वार के जप से गोलोक की प्राप्ति एक सौ झ्राठ बार जपसें 


.. जापक संसार सागर से पार होता है । दस बार के जप से इस जन्म का पाप, शतवार 


जप से पूर्व जन्म का एवं एक.सहृस्त्र जप से तीनों जन्मों का पाप नष्टं हो' जाता है । 


करने से प्राप्त होता है । | 5 हम जहर ६ 


. यह फल.जापक को शास्त्रोदित नियमों का पालन करते हुए 'मंनोनिग्रह, पूर्वेक जप 


 शायत्री| जपविधान-- £ rae तक 52% Rp 


उकारः पुवंमुच्चार्यः भभ वः स्वस्ततः परण | ‰ 
यायत्रों प्रणवं चांन्ते जपं ह्येवमुदाहृतम्‌ ॥ (याज्ञः) 
सर्वं प्रथम 'ॐकार' का उच्चारण करना चाहिए । इसके भ्रनन्तर “भूभु वःस्वः 
इन तीन व्याहृतियों का तदुपरान्त 'तत्सवितुः' इस प्रधान गायत्री मन्त्र का एवं सब - 


` के अन्त में फिर प्रणव (३%) का उच्चारण करना चाहिए । 


शास्त्र में 5४कार की महिमा विशेष रूप वणित है इसके विषय में कहा गया है कि- 
उ+कारः सव वेदानां सारभूतः प्रकोतितः 
प्रणवः सवेदेषु ३#कारः स्वगंदारफः ॥ 
. श्रोकार सब“्वेदों का सार है। सब वेदों में प्रणव ही मुख्य है भॉकार स्वगं 
का द्वार है इत्यादि । जिस प्रकार प्राणरंहित देह और दीपः रहित गेह एवं चन्द्र रहित 


„ यामिनी श्रौर कान्त-रहित . कामिनी की शोभां नहीं होती इसी प्रकार श्रोंकार-रहित 
`, वैदमन्त्रों की शॉभा नहीं। प्रणव वेंद मन्त्रों का प्राण है.। इसके बिना मन्त्र सार हीन 


: “es = 
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होता है । इसलिए भ्रत्थेक मन्त्र के भ्रादि में 'झोंकार'. के। उच्चारण अवदय करनां | 
| 

चाहिये । ॐशकार की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 

द ग्रव रक्षणं घातु से 'मन्‌ प्रत्यय कर ग्रन्‌-टि का लोप कर देने से अवम्‌' पद 

सिदध हुझा एवं 'ज्वरंत्वर-**' सूत्र के अनुसार 'कठ' आदेश करने से 'ऊम्‌ शब्द बना | 

अनन्तर 'सोवंधातुकाधंथातुकयोः' सू्ानुसार ऊ को गुण हो जाने से '्रोम्‌' पदसिद्ध 
हुआ । इसका अर्थ है--भ्रवति रक्षति- संसार सागरात्‌--जो संसार-सागर से जापक | 


की रक्षा करता है वा पार करता है। इस प्रकार श्रयउ --म्‌ अक्षरों के योग से ग्रोम्‌ | 
(ॐ) शब्द सिद्ध होती है। ` 


) हे 


| 
न ऽजः सुण्डकोपतिषद्‌ में (ोंकार' का विचार करते हुए कहा गया है-- | 
_ प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा रह्म तल्लक्ष्यसच्श्ते । 
अप्रसत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥१\॥ | 
प्रणव धनुष है,-जीवात्मा बाण, ब्रह्म लक्ष्य (बेधने योग्य पदार्थ) .है, प्रत | 
सावधान होकर शर के समान लक्ष्य में होकर उसका बेध करना चाहिये ।,जो प्राणी | 
लन्मय होकर. ओंकार रूप ब्रह्म का ध्यान करता है वह ब्रह्म में जीन हो जाता है। 
प्लॉकार के पीछे गायत्री सन्त्र के आदि में. “भूभु बः संव ये तीन व्याहृतियां | 
लगाई जाती हैं, उनका मर्थ इस प्रकार है-- ` | 
प्रथम व्याहृति भूः है भवति अनेन सवंम्‌' जिसके ढारा-सव्‌ कुछ उतरन होता | 
! है वह भू: परमातमा भ्रथवा भूभू मिः" के अनुसार “भू: शब्द भूमि वा. भूलोक का | 
भी वाचक है। इसका. प्रधिष्ठातृदेव ब्रह्म ही है । / 2 | 
दूसरी व्याह्ृ॒ति.धुब है। 'भावयतिं=उत्पाद्य स्थापयति विश्वम्‌ इति 'भुव | 
जो गह्य जुगत्‌ को. उत्पन्न कर स्थापन वा धारण करता है वह “भुव है ग्रथवा | 
तिथिलक्षों भवलोंके भ वप्रान्तो महीतलात्‌ । इस स्मृतिवचन के अनुसार भूलोक से | हे 
भ्‌ जा लोक पर्य्यन्त १५ लक्ष योजन ऊंचा भुवर्लोक है। इसका अ्रधिष्ठातृदेव ब्रह्म है । (मं 
तीसरी व्याहृति है 'स्वः' जिसका अर्थ है सुख वा ज्ञान । | 
स्वित्मानन्दः समुदिदष्टो वरितिज्ञानमुच्यते । | 
मक्तिदानेन तददानात्सुवरस्य पदद्वयम्‌ ॥२॥ ` व 
“सुः तन्द्र कहलाता है और वज्ञान का वाचक है अर्थात्‌ जिसके द्वारा ग्रातर्द | र 
मोर ज्ञात की. प्राप्ति होती है वह स्वः पद वाच्य ब्रह्म ही है। एवं “स्वरव्ययं =. | 
नाक.'**' इस कोष के अनुसार स्व॑शब्द स्वगलोक का भी वाचक है ऐसी में 


: » उनका म्रबिष्ठातु-देवता जेने से स्वः--छब्दवाच्य ब्रह्म ही है । ज्याहृति योजना +. 
| र 


t 
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[¦ तात्पर्ये यह है 'भूभू वः स्वः का वाच्य त्रिलोकीनाथ सगण ब्रह्म मेरी प्राथना स्वीकार 
| करें| उम्पूर्वंक भूरादि व्याहृतियों के अनन्तर प्रधान गायत्री मन्व 

! 'तत्सबितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


का उच्चारण होता है । गायत्री के अन्त में फिर शं का उच्चारण झावरयक 


| 


। 
| | 
| 


| 
| है। 


उ 


गायत्री मन्त्र का अर्थ इस़्कार है. 
जो सूर्यदेव हम .लोगों की बुद्धिवृत्तियों को प्रेरणा (करे) वा”क्रता है उस 
जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले भ्रकाशङ्खान्‌ सविता देव के पूजनीय भ्रेविद्यादि, पापों के 
नाश करने वाले तेज का हम लोग ध्यान करते हैं । 
स्वामि विद्यारण्य जी..क॒त गायत्री मन्त्र का अथ इस प्रकार हू। 
तदित्यवाङ मनोऽगम्यं ध्येयं - यत्सूर्यंमण्डले । 
सवितु सकलोत्पत्तिस्थिति-संहारकारिणः ।।१॥ 
iE चरेण्यमाश्चयणीयं यदाधारमिदं ' जग॒त्‌ । 
भर्गः स्वसाक्षात्कारेणाविद्या तत्काये-दाहकम्‌,॥२॥ | 
| | देवस्य द्योतमानस्य ह्यानन्दाक्रीइतोऽपिवा। 
घीमह्यहं स एवेति तेनेवाभेदसिद्धये ॥३॥ 


s घियोऽन्तःकरणवृत्तीश्च प्रत्यक्‌ प्रंगवचारिणीः । 

य इ्त्याल गधमं . यत्सत्यन्ञानादरिलक्षणम्‌ .॥४॥ द 

नोऽस्माकं बहुवाऽभ्यस्त-भेददृष्टिवृशञां तथा:। 

- प्रचोदयात्म रयतु प्ार्येयं विचार्यते ॥५॥ 

सरलार्थ--चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति भौर संहार करने वाले; भक्तों. फरे 
हृदय में सानन्द क्रीड़ा करने वाले, प्रकाशमान सवितादेव के सूर्य मण्डल में ध्येय, 
| मंन वचन से म्रगम्य, जगत के भाधारभूत, अति पवित्र, भ्रविद्यां झोर उसके कार्ये के 
| दाहक, उस तेजोरूप का जीव ब्रह्म एकता के निमित्त, हम लोग ध्यान करते हैं: 
| जो संत्य-ज्ञान-स्वरूप परम पुरुष, भेद दृष्टि रखने वाले हम लोगों की, जीव से जगदु- 
| व्यबहार कराते वाली अन्तःकरण की वृत्तियों को, उस. मोर से हटा कर ब्रह्म तेज की 
| ोर लगावे, यही प्रार्थना है। 
| स्मृतियों में गायत्री-मन्त्र जप के प्रकार, विधि, संख्या, फल आदि के सम्बन्ध 


| 
में प्रनेक वचन मिलते हैं । यथा-- 


; So 


|| 
॥ 
|| 
' | 
| 


| 
| 
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5 ` - पूर्व, परिचम. वा उत्तराभिमुख--कुश के आसन पर पद्मासन, स्वरितिकास प्रः 


त्रिविधो जप-यज्ञः स्यात्‌ तस्य भेदं निबोधत । भ्शु 
वाचिकश्च उपांशुश्व भानसस्त्रिविधः स्मृत: ।।१॥ 
त्रयाणां जप-यज्ञानां अश्रेयान्यादुत्तरोत्तरः । | 


जप यज्ञ तीन प्रकार है। १. वाचिक जप वह है जिपमें मन्त्र का जप उदा 


` झनुदात्त; स्वरित स्वरों के साथ स्पष्ट पदाक्षरों में किया दाता है। २. उपांशु 


मन्त्र बहुत हीले से झोष्ठ चला कर उच्चारित होरा है जिसको दूसरा पुरुष नहीं [| क्‌ 
सकता । ३. मानस जप वह है जिस में मन्त्र ग्रक्षर और पदों के शद्धोच्चारण प = 


शब्द और अथं का मन से चिन्तन किया जाता-है। न 
) भें 


श्रथवा सुखासन से बंठ कर झक्षमाला को वस्त्र से ढक अथवा गोमुखी में रख मा वि 


` काःजप करना चाहिए। रुद्राक्ष माला के अभाव में करमाला - का उपयोग किए 
'जाता है। करमाला में अनामिका अंगुली के. मध्यम पर्व से श्रारम्भ कर अ्रनामिका॥ देः 


झादि पर्व कनिष्ठिका के आदि, मध्य और न्त्य पर्व एवं अंनामिका, मध्यमा ग्रौ।तो 
तेनी के अन्त्य पर्व भौर तर्जनी. के मध्य और आदि पर्व तक जप किया जाता है।का 
मध्यमा अ्रगुली के आदि रौर मध्य दोनों पर्व (सुमेरु रूप से) सवथा त्याग झिँविः 


जाते हूँ । ह छह पा या 
व्यास जी का मत है- . ध भा 
प्रष्टोत्तरर्त॑ नित्यमष्डाविशतिरेव वा। ' 

` विधिना' दशकं वापि निकालेघु जपेद्‌ बुधः ॥१॥ , यो 


विद्वन्‌ द्विजं का कतंव्य है कि प्रतिदिन तीनों कालों में विधि पूर्वक १०८ बान 


. २८ वार म्रथवा १० वार जप भ्रवंश्य करे । एक स्मृति का विधान है कि नित्यप्रीहो 


१००० एक सहस्त्र गायत्रीजप उत्तम है १०० मध्यम और १० संख्या जप अवर गय 
प्रद है.। घारम्भ करने से पूर्व गायत्री का ावाहन अवशय करना चाहिए । इसी प्रशा 


जप के न्त-में विसँजन भी करना चाहिए । | ईहः 


जो द्विज इस लोक में प्रम्युदय सांसारिक उन्नति और : परलोक में निःश 


त { 
मुक्तिकी प्राप्ति चाहते हैं वे वेद सार भूत गायत्री-मन्त्र का जाप भ्रवदय करें। .' hr 
हथः 
७ , च 
9 प्रौर 
अ | द्‌ 
हः ३ 
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| 
| 


| । - वैद और इतिहास रा 


Boo ले०--म०स० छज्जूराम शास्त्री विद्यासागर % 
bi (श्री विद्यासागर जी वेद, व्याकरण, साहित्य न्याव आदि सभी विषयों 
* के भ्रधिकारी विद्वान्‌ हैं। आपकी चतुर्मुखी, प्रतिभा से प्रभावित. होकर ही 
$ “भारतीय विद्याप्रतिष्ठान' बम्बई ने श्रीपको महामहोपाध्यायै पदवी से 
ष विभूषित किया है। पिछले दिनों अ्रापका भारत भर के मनीषियों ने भ्रमिः 


।नन्दन किया है जिसका वृत्त पाठकों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा गज 
सतत लेख में आपने 'बेदों में इतिहास' वदय पर मननीय विचार भते न्तुः 


| किये हूँ-न्सम्पादक) 
क्‌ , छान्दोग्योपनिषत्‌ में--इतिहासः पञ्चमो चेदः' कहा है, महधियारकने निरुक्‍्तमें 
| देवष ब्रह्मपिं और राजर्षियों की कथा्नों को इतिहास माना है। महर्षियाज्ञबल्वय ने 
तो यह भी लिखा हैं कि--'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव्‌ हयेत्‌। इतिहास ग्रन्थों 
ै|का निर्माण भी अनादिकाल से होता श्राया ह~ रामायण महाभारत, हषंचरित्र, 
िविकमाङ्कच रित, नवसाहसाङ्कचरित, राजतर्राङ्गणी, पृथ्वीराजविजय, शिवराजविज- fF 
यादि इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । ऋक्‌ यजुः साम और ्थवं ये चारों वेद ईरवर से 
आविभू त हुए । वेद अपौरुषेय एवं नित्य हैं --'वा चः विरूपनित्यया! तत्कर्त्रानु पलम्भा- 
'चच स्यात्ततोऽपौरखषयता' | वेदों का कर्ता ्राजतक भी किसी ने नहीं बताया अर्तएव वे 
. अपौरुषेय माने जाते हैं, ईश्वर ने सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान ब्रह्मा का उपदिष्ट किया । यथा 
“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्च प्रहिणोति तस, । ग्रपौरुषेयः होने से ही वेद ज्ञान 
नादि है । वह सृष्टिकाल में ईश्वर से प्रकट होता है महाप्रलय में उसी में जाकर विलीन 
हो जाता है । सांख्यदर्शन के कच्छपहृष्टान्तवत्‌ उसका झाविर्भाव तिरोभाव माना 
गया है निर्माण कदापि नहीं । ईशवरोक्त होने से वेद प्रमाणभूत हैँ-तद्वचनादाम्नायरय 
भ्रामाण्यम्‌ (कणाद) । 'भआख्याप्रवचनात्‌' इस मीमांसा सूत्र से भी यही प्रकट होता है कि 
ईश्वर ने तथा परम्परासंवन्धेन ऋषियों ने उसका प्रवचन ही किया निर्माण नहीं । 
ग . जैसे वेद की भन्त्रसंहिताए चार हैं इसी प्रकार ब्राह्मण भी मुख्य चार ही हैं 
ऐतरेय, शतपथ, ताण्डय ग्रौर गोपथ । सर्वानुक्रमणिका में मन्त्र भर ब्राह्मण का लक्षण . 
सह किया है-- 'विनियोक्तव्यरूपो यः स मन्त्र इति कथ्यते । विधिस्तुतिपरं वाक्यं ब्राह्मणं - 
ष्थयन्ति हि ॥ ऋग्वेद का. ब्राह्मण ऐतरेय, शुक्लयजुर्भेद का शतपथ, कृष्णयजुगेंद का 
तत्तरीय, सामगेद का ताष्डय, मौर भ्रथर्ग का गोपथ ब्राह्मण है। ग्रापस्तम्ब वोघायन | 
प्रौर जैमिनि प्रभृति महषियों ने अपने-अपने ग्रन्थों में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को ही 
द माना है, भ्रनन्तरकालीन भाष्यकार सायणादिने इसी मत की पुष्टिक्ष्ी है प्रत:' 
११ « ; 


R 
e 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi SoHo Digitized by eGangotri 


~ 


ng 
“ 


पुरोहित: (ऋग्गेद) ‘रमध्वं मे वचसे कुशिकस्य सूनु = (विश्वामित्र) ऋग्गेद । 'ुन्रह - 


- सावना की हिंसा हिंसा नहीं कहलाती, राजधमं में हत्यारे को फाँसी देना ५4 


भयसं च युते | ९०० 


Tl 
t 


| 


दोनों को वेद मानना प्रामाणिके हूँ । पुरुष का यदि दक्षिण भाग भङ्ग है तो वाम भा) 
भी अरङ्ग ही माना जाता है इसी प्रकार भज्जी बेद के ये दोनों ही मन्त्र भर ब्रह 
रङ्ग हैं यहं युक्ति प्रमाण भी इस सम्बन्ध में अकाट्य हूँ । ह स । 

. शतपथ गोपथ झांदि ब्राह्मण ग्रन्थों में जनमेजय श्रादि कुछ अनित्य पुरुषों | 
नाम तथा इपिहांस हैं | इस भय सें मीभांसानभिज्ञ आीदयानन्द स्वाम्यादि ने द्रोहे 


को वे द नहीं माना; परन्तु यह भय हेतु तो मन्त्रों में भी है--'यंदवेवापिः शान्त. 


|| 


” (यजुर्गेद) 'इन्द्र दघीचिरस्थिभिः, (ऋग्वेद) “युवां च्यवानं सनयं ययात ६ 


र पुनय चानं चरथाय तक्षथुः (अथवंवेद) 'यस्येक््वाकुरुपत्रते,"'चत्वारिशद्ृशरथस्ण शौणाः न 


रामेवोचमसुरे मघवत्सु' झंहश्च कुंष्णमहरजु नञ्च, 'ब्रह्माण्यो देदकी पुत्रः” र्याचनद द 
घांता यथापूर्वमकल्पयत्‌’ इत्यादि जब इतिहास ब्राह्मणवत्‌ मन्त्रों में भी विद्यमान है | 
मन्त्र को भी बेद मानना प्रमाणशून्य है इसी आशय को लेकर भट्ट पादकुमारिल ने ष है 
है (यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः । नेकस्तत्रानुयोक्तव्यः तादृगर्भविचारण॥ 
~ ` मन्त्र तथा व्राह्मण में जो देवब्रह्म राज्षियों के इतिहास हैं बे ठीक हैं न 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वेदों से ज्ञात न को जाये--'भूतं भव्यं भविष्यञ्च | 
चेदात्प्रसिध्यति । सृष्टि और महाप्रलय का भी सभी वृत्त वेदों द्वारा जाना बा 
हेः। 'सहूप्रमा ऋषयः पूवेषां पन्थामनुसृत्य धीरा ्रन्वालेभिरे ।' यजुर्वेद के इस मख 
ऋषियों को दिव्यज्ञानयुक्त कहा हैँ। इसी बात का समर्थद यह गाजत 
बेदान्‌ सेतिहांसान्मंहषंयः । लेभिरे तपसा पूर्वेमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ वेद किस ह र 
लिखे गये यह किसी ने भी आज तक नहीं लिखा, भ्रतः वेद अपौरुषेय और अनाद्य ड 
हैं तभी वेद कां एंक नाम थुति है--'भूयत एव न केनापि क्रियते । ब्राह्मणों में | न 
झश्वमेध रादि ऐसे यज्ञों का भी वर्णेन है जिनकी ध्म के साथ उपपत्ति करना क्‌ि 
ही नहीं अंसम्भव भी हें परन्तु किन के लिये ? जो स हैं । भट्टूपादं ने ; 
सम्बन्ध में पूणे विचार किया है ्ौर यह सिद्ध किया है कि 'या बिहितां हिंसा दें 
सा हिंसा प्रकोतिता | प्रत्येकं कमं के दो भाग होते हैं एक साध्य और दूसरा हि 
साध्ये विंषय में हिसा निन्दित है जैसे 'इयेनयज्ञ' बयोंकि इसका लक्ष्य शुवे हूं परः 


हसा नहीं | इसी प्रकार यज्ञ में हिंसा फलांश में यद्यपि निषिद्ध हे तथापि pi 
क्षया पुण्यंजनकता उसमें भ्रधिक है। यही महाभाप्यकार ने लिखा है भर 
क्पलानक: तदी यम॒दा पांशुभिश्चावकीर्णो भवति जाता स्वप्सु स.दोषो निर्बानिष्पते भू | ` 
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" । ले० रामस्वरूप झ्वास्त्री श्राचार्थ साधनांविद्यापीठ सफीदों (पंजाब) 


न || = द षं झन भेननषटा ऋषियों ने भपने तपोवल 

| ५ ४ ४: ४ हर 3 CL । कु मर PS भं ”a डे 

| ) य्‌ । द्वारा इसको किया, इसे चार भँभों में विभक्त कर | 
जा स्ञी ऋक्‌ येजु समि ग्रथने संज्ञां दीं । जीवेनमूलेक तत्त्ववज्ञान | 

| के मोरे परे उपवेद स्वरूप आगुवेदे का संकलन किया गया ।. अंथववेद के उपवेद श्प; 
' आयुर्वेद के विषये में जो वेदों में जीवनीय तत्त्व बतलाया है उसे हम यहाँ उद्धत 

स करते हैं । हि 

३ _ संसार की उत्पतते से मोनी गई हैं, यही मर “होमात जगत 

| इस वेद वावेय के आधर पर सूर्य शर चद्य संज्टि के रूप में बिद्यमान है। प्राणि 


को मोर्त में आदित्य भरंपनौं तैजस्विंता से ऊष्मा (पित्त) प्रदान करता है, जिसके १२ 

| भाग हैं, अर्थात्‌ बारह मासों के नामों से भिन्न-भिन्न सूर्य अपने १२ भागों द्वारा 
ग जोति परदे केर सृष्टि का पॉलन करता हैं। 
इ! पच शरीर में १६ भांग कफे प्रदाने कर शीतलता प्रदान करता है.। वायु 
ह| * भाग शरीरे में स्थितं प्राण संचार करतो है, इस रकार इन तीनों का समावेजञ 
र झरीरं को परिपुष्ट करता हैं। जंव भी इनमें अन्तर भाता है र्थात्‌ वायु ८ भांग 
से वड़कॅर १० यां १३ भांगे हों. जाय यां पित्त घटकर या बढ़कर अन्य भाग बन 
ब जाय यां कफ में घंटाबंट़ी र हों जाय तभी यह करीर रुग्ण कहलाता है। सम भ्रवस्था ` 
है| में कभी भी कोई र्ग्ण नहीं रहता । यह विज्ञान ग्रथर्ववेद के उपवेद झायुवेद में 
है| बड़े सुन्दर ढंग सें वेशितं किया है । . कर 
| त्रिदोष कां बेने करतें हुए प्रथववेद में वॉयु का वर्णन इस प्रकार 


होच 'बोतों बात प्रांसिोरापराबतः ६ 
मे! दक्षं तें भ्रन्‍्य भरा वातुं व्याऽन्यो वातु यद्रपः ॥। 
ता कति देवां CRI ४ (मथवे--१०३।४) 


Bt इस मेंत्र के सतीति ऋषि भर वायुदेवता हैं। शरीर में प्रधोनतया दो वं 
| रीर के बाहर: आता जाता है। इनबोतों में से एक बल पदानं करें तथा दूसरा 
स्‌३ 


. e 
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बन कु अल सपा जम 


४ । जब 
विकारों को शरीर से वाहर. करे । इसी विषय को पुष्ट करते हुए अथवं वेद में बा 
पर सुन्दर प्रकाश डाला है-- | 
झा चात वाहि भेषजं विवात वाहि यब्रपः | i 

त्वं . हि विइदभेषृजं ` देवानां- दूत ईयसे ॥ (अथर्व ४। १२॥। 

हे वायो! तू सूक्ष्म तत्त्वों के साथ रोगनाशक श्रौषधि शरीर में भेज, रौ 
जो दोष हैं उनको दूर कर | हे विश्वभेषज ठू देवताश्रों का दूत है । अभिप्राय ३| य 
है कि प्राण का स्थान मस्तिष्क है, जो ज्ञान या संज्ञा-वाहित्तियों, का मूल स्थान है इ 
प्राणवायु .बुद्धि चित्त एवं इन्द्रियों को, हृदयः तथा हृदग्रगत भावों ३ ह 
झपने २ इच्छित अर्थं की प्राप्ति कराने में प्रधान रूप से प्रेरक है । अपानवायु उ व 

के निचले प्रदेश में रहता है, शुक्र आतंव सूत्र पुरीष तथा गर्भ, आदि का. बाहर! 
ओर प्रेरक है । इसीलिए इसे अपान संज्ञा दी है । .वात विषयक मंत्र वेद में प्रेय 
हैं यहाँ केवल संक्षेप से सूत्रमात्र दिया गया है। त्रिदोषो में दुसरा पित्त है, वेद ` 


है-- सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासीय । श्र 
तदाऽसुरी युधा जिता ख्पं चक्रे वनस्पतीत ।। ` -(अथवं-१ ।२४॥ ज 
इस मंत्र का ब्रह्मा ऋषि आसुरी वनस्पति देवता है । | इ 


` अर्थ--सूर्य अपनी किरणों से पित्त अर्थात्‌ ऊष्मा को बढ़ाता है.। वह हि| प 
सूर्य किरणों द्वारा वनस्पतियों में संचित होता है और पित्त के द्वारा वनस्पतियों श 
जो परिपाक होता है, उसी से उनमें बल और वर्ण की उत्पत्ति होती है।' पित्त॥| 
और वणां कारक है, यही भग्निरूप है। इस प्रकार पित्त का वणन भी वेद मे| इर 


'माभिक ढंग से किया गया है। | | कः 
` श्लेष्मा (कफ) नामक तीसरे दोष के विषय में कहा गया है-- । हे 


_ झस्थि स्रं परुः स्नंसमास्थितं हृदयासयम्‌ । ` 
बलासं सबं नाशञयांगे ष्ठा यश्च पर्वसु ।। (अथव ६। शो 
इस मंत्र का ऋषि वायु रौर वलास देवता है। यहाँ इस मंत्र द्वारा पररि] 
' छुमारों से ्राथेना की गई है कि 'भ्रस्थियों एवं अस्थिसंधियों को दिथिल से 


वाले, हृदय में. झोर अंगों की संधियों में रहने वाले बलास भ्रर्थातू कफ को नष्ट करे ः 


इसमें हृदय को कफ का अधिष्ठान माना है, कारण हृदर्यचंद्र का स्थान है। मं: 
कफ प्रदाता है। सु्ुत ने भी “कफ़ंप्रसादज हृदयम्‌” कहते हुए हृदय ग 
"का संस्थाने माना है । वेद में भी हृदय और कफ का सम्बन्ध स्वीकार किया | 
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इसी आधार पर वात, पित्त कफ परक मनेक मंत्र वेद में विद्यमान हैं--यहाँ 
। का एक ही मंत्र में विवेचन देखिये । 
|. मुज्च शीर्षक्त्या उकत्तकांस एनं परुष्परुराविवेशा योऽस्य । 
\, यो अश्जजा वातजा यश्च शुष्पो वनस्पतीदु संच पर्वतांश्च ॥ (प्रथवं ।१।१ र।३।) 
रौ इस मंत्र का अंगिरा ऋषि.यक्ष्मनाशन देवता है । भाव यह है कि--हे 
१ यक्ष्मनाशन देव ! इस रोगी को शिर#शूल से भ्ौर कास (खांसी) रोग से मुक्त करो. 
है इस रोगी के पोर पोर में संचित कफ जन्य विकारों एवं वायु तथा पित्त से उत्पन्न < 
१ होने वाले, रोगों के नाश के शिए वृक्ष वनस्पति तथा पर्वतो का सेवन करो ।' िदोष | 
र| की पुष्टि करते हुए सप्तंघातु की ओर भी संकेत किया गया है । 
र्‌ शतधारं चायुमकं. स्ववद नृचक्षसस्ते श्रभिचक्षसे रयिम्‌ । `ये पुणान्ति प्रच 
| यच्छन्ति. सर्वदा ते दुछृते दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥ (अथर्व .१८।४।२।) 
ह ्रायुवेदविशारद' असंख्य नाड़ी स्रोतों से बहतें हुए वायु को, सूंयंदेवताक 
अग्नि पित्त को और सोमदेवताक पुष्टिकारक कफं.को तकं वितर्क द्वारा भली भाँति 
॥|| जानते हुँ । ये तीनों (वातः पित्तं कफ) रसं रक्त मॉस मेदा भ्रस्थि मज्जा और शुक्र 
| इन सातों धातुग्रों के निर्माण कर्ता हैं.। इस प्रकार यह त्रिदोष प्रकृतिस्थ होकर . 
ह पालन करते हैं। कुपित होकर नाना प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैँ । 
| शरीरको ये सवंदा पुणं करते रहते हैं। . 
i] ऋग्वेद के प्रथम मण्डल' के ३४वें सूक्त में “त्रिर्नो अझ्विनो दिव्यानि भेषजा” - | 
(इस. मंत्र में आचायं सायण भाष्य करते हुए लिखते हैं--'है सुन्दर जगत के पालन 
करने वाले रिविनी कुमार ! तुम वात पित्त कफ, इन तीन , घातुग्नों का भंली-भांति 
| शमन करो ।' इस प्रकार वेद में त्रिदोष वाद का वर्णन बड़े च्छे रूप में पाया जाता 
। है । साथ ही नाड़ी विज्ञान का विषय भी सुन्दर ढंग से वशित है देखिये _ 

॥| . . भयं से हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । यं से विश्वभेषजोऽयं शिवाति 
~ , _(अथवे०) ४ 
| नाड़ी ज्ञान में ग्रंगुलियों द्वारा स्पर्शं करना ही विशेष साधक है। वैद्य रोगी 

से कहता है. कि हे रोगी ! यह मेरा वायां हाथ भाग्यवान्‌ है। भौर यह दाहिना 
र अधिकतर भाग्यवानु है 2 यह विश्‍व के लिए झौषधि स्वरूप है। अर्थात्‌ सब प्रकार 
मंगल करने वाला हैं। इस मंत्र में. वंद्य के हाथ की विशेष प्रशंसा की गई है 
बेद ' में वें को पीगूषपाणि, कहा गया है। इसी बात क्श भगवत्तर 
कहकर अधिक पुष्ट किया गया है 4 इंसके अतिरिक्त “विइवभेषज'” “ववामि 
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मर्न” इन विश्ञेषणों से वैद्य के हाथ को भौषधी रूप और कल्याणकारी वतला 

गया है । आतमा एवं मन के सम्बन्ध में वन करते हुए ऋग्वेद मे-- | 
द्वा सुपर्णा सग्रुजा सखायः समानं ' बुक्षं परिषस्वज्ञाते ) तयोरन्यः प्‌ 

स्वाद्वत्ति झनइनन्नस्यो अभिचाकशीति;। ल (ऋ० ११३४२ ज 
दो सुन्दर पंख और रूप वाले पक्षी एक ही साथ एक ही वृक्ष में निवा ज 


. करते हैं । उनमें से एक पिप्पल के स्वादिष्ट फण को खाता है । दूसरा अनशन कस| यु 
'हुआ तृप्त एवं प्रदीप्त रहता है । i 


यहाँ पिंप्पल शब्द का अर्थ फल है। तात्पर्यं यह है कि जीवात्मा संसार। तु 
पदार्थों का सेवन करता है। थर परमात्मा निलिप्त भाव से एकरस रहता॥| स 
यह मंत्र जीव और ब्रह्म के समान आत्मा और मन के सम्वन्ध में भी घटित हो 
है । म्र्थात्‌ मन श्रौर' भात्मा एक ही हृदय गुहामें रहते हैं। इनमें मन वेगवान्‌ च 
गति होने से दूर-दूर तक गति करता है। ग्रौर आत्मा निलिप्तः भाव से अपने प्रई 
में ही स्थित रहता है और प्रकाशित होता है। इस. प्रकार वेद में आयुविज्ञार। त 
मूल-आत्मा मन बुद्धि अहंकार भादि का भी पूर्ण मार्मिक ढंग से वर्णन किया गाई 
झायुवेंद सार्वभौम शास्त्र है। अतः प्राणिमात्र के स्वास्थ्य की कामना है| द्‌ 
हुए उंत्साहवर्द्धक मंत्र देखिये । | स॒ 
सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिमेः। ॥ प 
न चेव तत्र स्रियन्ते नो यन्त्यघसं तमः ॥ । 
सर्वो वे तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः। है| 
यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनायकम्‌ ॥ (अथर्व--5६।२।२४- ३ 
इस मंत्र में रोगी को सान्त्वना देते हुए वैद्य को किन शब्दों का प्रयोग करना र है 
यह निर्देश किया गया है। वैद्य कहता है--हे रोगी ? तू न मरेगा, न मरेगा || 
मत निदचय ही तू नहीं मरेगा । जहाँ पर यह औषधि दी जाती है, वहाँ सभी जी ह 
धारण करते हैं, केवल पुरुष ही नहीं, .गो घोड़े भ्रादि पशु भी इस अमृत रोष है 
द्वारा अन्धकारमय यमलोक में नहीं जाते । यहाँ भौषधी के लिए ह्म" शब्द | द 
प्रयोग किया गया है। इससे स्पष्ट है जो भेषज है वह अमृत है, अमूत है | 
है। इस प्रकार जीवविज्ञान का गराधारभूत आयुवेद वेदमूलक है, र्यात्‌ जो स 
मेंसून् रूप से कहा गया है, उसी की व्याख्या विशद रूप में पुराण उपतिषद * 
में बहल. है । वेद के अथं को ज़ानने के लिए.एवं जीवविज्ञान, को सग 
लिए बह्म का ज्ञान परमावश्यक है। इंतिहासपुराणास्यां, वदा्थमुपश हेत श्‌ 
द ३६ | 


6५-07 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = 


९ वेदकालीनै गुरु, शिष्य और र 

| री डी. के. चेडगे गुरुजी 

| वंदिक शिक्षा पद्धति में गुरु का स्थान बहुत श्रेष्ठ था । शिष्य गुरु को भ्रपना 

९ आध्यात्मिक पिता मानता था । «वेद ने तो, अज्ञानांधकार से प्रकाश की ओर ले 

जाने वाले गुरुदेव को, जन्मदाता पिता से भी श्रेष्ठ माना है। वैदिक घर्म की यह 

| गुरुविषयक धारणा कल तक देखने हें श्राती थी, लेकिन पदिचमी शिक्षा पद्धति के 
| बाद, उस धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ है। श्री ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, एकनाथ 

` || लुलसीदासादि सभी महात्मम्गरों ने अपने भाव पुष्प गुरुचरणों में अपंण किये हैं। 

(ह| संत तुकाराम ने कहा है-- 


हो “सबगुरवांचोनो सांपडेना सोय । धराबें ते पाय झा्धीं' श्राषों ॥ 
र लोहपरिसाची, न साहे उपमा । सदगुरु महिमा श्रगाध तो ॥” 


{| श्रुति का भी वचन है, “तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः त्रियं 
है| ब्ह्मनिष्ठ्य्‌ ।” गीता में भगवानु ने भी कहा है कि--- : 
|| “तद्विद्धि प्रस्िपिपातेन परिप्रवनेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व- 
म दिनः ॥' केवल आध्यात्मिक, गूढ़ विद्या ही नहीं बल्कि साधारण विद्या भी गुरु के 
| सान्निष्य में पढ़ने की आवश्यकता है । केवल ग्रन्थ के आधार प्रर या उनके भ्रनुवाद 
पढ़कर बुद्धिचातु्यं से ज्ञानलग्धि यत्न व्यर्थं है। किसी सुभाषितकार ने कहा है कि-- 
पुस्तकभ्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरसन्निघौ । ञ्राजेत न समामध्ये जारगभं इव 
| स्त्रियः ॥ ज्ञानेश्‍वर महाराज ज्ञानेश्वरी अध्याय ७० में कहते हैं कि-_'समग्र वेद 
१: शास्त्र पढ़ डाले, योगादिकों का भी खुब अभ्यास किया; पर इनंकी सफलता तभी 
| है जब श्री गुरु की कृपा हो । 
।| वेदिक काल से स्वामी विवेकानन्द के काल तक गुरु को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
| होने का प्रमुख श्रेय, उनके मन और बुद्धि की प्रांजलता और प्रामाणिकता 
है । विद्यादान भौर विद्याग्रहरा में, मानापमान की झूठी कल्पना और ज्ञान का झूठा 
द | दम्भ उनके पास नहीं था । इसके अतिरिक्त विद्यादान के साथ साथ गुरु : शिष्य को 
| भ्रपना स्वस्व. ्रपंण कर देते थे, अपने जैसा बनाते थे, वह भी बिना मूल्य । 
र्ध समावर्तन संस्कार के झमय वे गाशीर्वाद देते थे कि, "तुम्हें, बहुत शिष्य मिले । 
श्राश्मम में शिष्य को योग्यता देखकर ही लेते थे, शिक्षा देते थे, और वह भी 
मूल्य या वेतन की-अमेक्षा छोड़कर । शिक्षा समाप्त होने पर शिष्य जो क्रकल दक्षिणा 
^ ३७ « 


Ll 
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रूप में देते थे, उतने में गुरु अपना परिश्रम सफल समक लेते थे। घ्ंशास्त्र का संक 
है कि, शिष्यने गुरु को दक्षिणा रूप में कुछ भी दिया तो भी शिष्य गुरुऋण ३ 
मुक्त नहीं होता, ऐसी धारणां शिष्यं को रखनी होगी । झौर गुरु भी पूरणं ज्ञान सि| 
बिना गुरुदक्षिणा न ले। .विद्याम्यास कराने के बाद यदि ग्रुरु ने दक्षिणा ग्रहण | 
की तो शिष्य का जीवन सफल नहीं.है--ऐसी धारज़ा समाज में थी । उस वक्‍त समार 
शिष्य को गुरु दक्षिणा के लिए कुछ दीन देता था, वैसी धमंशास्त्र की आज्ञा भी थी| 
चेदविद्या छोड़कर शेष सब विद्या, योग्यतानुसार सबको देते थे। वेदाविद्या केक! 
.  ब्रैवशिक को ही; किन्तु इसमें द्वेष की भावर्ना नहीं थी । वेद मन्त्ररूप है इसतति। 
हि उच्चारण के ष्टि से उनको ऐसा करना पड़ता था। इसमें शिप्यवर्ग का ही कत्य 
| 


९ था, इसमें विषमता की दुर्गन्ध नहँथौी। -: ° न | 
मां-बाप से अधिक ध्यान गुरु शिष्य पर देते थे और शिष्य भी गुरु परमा 

बाप से अधिक प्रेम करते थे केवल विद्यादान नहीं बल्कि शिष्य का जीवन बना३| 
गुरु का काम था। शिष्य गुरु घर में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भूलकर काम कसे 
थे । गुरु भी उतने ही काम कह देते जिससे सिष्य. के अध्ययन पर विपरीत परिणा 
न हो । भ्रगर काम करते समय किसी शिष्य की मृत्यु हुई तो गुरु को प्रायश्कि 
करना पड़ता था । शिष्य को सौम्य ताड़ना देने का अधिकार भी गुरु को था, प्रप 
जीवन बनाने वाले गुरुदेव को शिष्य बहुत मान देते थे। गुरु की निदा सुनना भयात 
पाप है ऐसी घारणा थी। लेकिन इसका ग्रथ यह नहीं कि, गुरु मनमाने कंसा i 

' ग्राचरण करे तो भी उनकी भज्ञा. माने और उनका आदर करे। आपस्ता 
कहा हैं, प्रमादादानाचायस्य बुद्धिपूर्वकं वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत्‌ महामा! 
में तो यहाँ तक कहा गया है किं-गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायंमजानतः। ` | = 

` उत्पषश्नतिपननस्य परित्यागो विधीयते ।, . | 

` . . यह शास्त्र आज्ञा मानकर ही भीष्म पितामह ने अपने गुरुदेव. परशुराम । 
साथ २७ दिनों तक युद्ध किया। भगवांन्‌ रामप्रभु ने चित्रकूट सें वा| , 
लौटने विषयक अपने गुरु. वशिष्ठ की भाज्ञा नहीं मानी i न 
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प्रथम पाठ पूर्णा किए बिना | झगला पाठ नहीं दिया जाता था I गर hy 
ने पाठ याद नहीं किया हो तो उनके लिए सबको रुकने की जरूरत न थी। बहुत ^| , 


~ 


कहने से भी किसी ने अम्यास नहीं किया तो उसको ग्राश्रम से निकाल दिया ब | 

था, क्योंकि उसका ग्रंसर दूसरों पर न पड़े। आध्यात्मिक और वॉड्मयशार्ल | | 

सांथ साथ व्यवसाय की शिक्षाएँ भीं दी जाती थीं । Li न | 

`ग्राज की तरह विद्योमेंदिर राजसत्ता के गुलाम न थे। "विदान्‌ रौर तर | 

लोग सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक थे । वैदिक शिक्षां पद्धति का अनुसर किंयां जाय ४ , 

भी अपना छवीवन ऊँचा हो जांसकता है! :. # पके ॐ 
डेट 
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| ऋग्वेद ओर प्रतीकपूजन /“ “2 

| ै ---डा० यशपाल झास्त्र (6 
भा ँः (208. 57 ) वता के शैशवकाल में, अवोध मानव संसार की विचित्रताग्रों 

स सा को देखकरशंवकित था । उसने देखा विशाल ्ाकाशीय 

| ( वितान में टिमटिम करते तारागण मानो उसे कोई संकेत 


दे रहे हैं। विशाल अ्रगाकसमुद्र की छाती पर,"घरघराती लहरें, प्रलय- ताण्डव-सा 
| करती प्रतीत होती थीं भौर सुदूर क्षितिज में. नीलाभ पर्वत लेखाओों पर, 
ह, शुभ्रमुकुटसा हिम, सन्ध्या की लालिमा में उसका मन हरणा कर लिया करता था। 
! इन सारे विचित्र हृश्यों का, उस जागरणा-काल में, मानव के सरल हृदय पर एक 
| ही प्रभाव हुवा और वह॒ था भ्रन्तह दय से उठी हुई जिज्ञासा जिसका प्रदन था कि 
यह सब क्या है ? इसका रचयिता कौन है? शताब्दियों तक यही प्रश्‍न हृदय और 
| मस्तिष्क की मित्तिकाग्रों से टकराता रहा और फिर मानव को इसका बहुत ही . 
। सरल उत्तर. उसकी अन्तरात्मा से मिला कि कोई ऐसी विशेष शक्ति है भ्रवरय, जो 
बा इस जड़ जगत्‌ की विकटं परिस्थितियों में भी इसका नियमन अत्यन्त सुव्यवस्थित 
॥' प्रकार से करती है। यह सारा संसार उसी परम सत्ता की अभिव्यवित है और 
| चही चेतन सत्ता जड़ पदार्थों में व्याप्त है । उपासना का जन्म इसी दिन हुआ्ना था। 
| ' ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि किंस युग में और 
| किस दिन मानव ने परमेश्‍वर की उपासना का श्रीगणेश किया था परन्तु यह प्रधि- 
कार पूर्वक कहा जा सकता है कि जहाँ से भी मानव का इतिहास आरम्भ होता है ` 
वहीं से उपासना भी आरम्भ होती है । भ्राज सम्पूर्ण संसार इस बात पर एक मत 
| है कि 'ऋग्वेद' संसार के पुसंतकालय का सर्वप्रथम ग्रन्थ है भौर दूसरे शब्दों में मान- 
| चता का प्रथम लिखित इतिहास यदि कहीं मिलता है तो वह “ऋग्वेद! है । किसी भी 
सिद्धान्त की प्राचीनता या उसके ग्रादिकाल को यदि हमें देखना है तो हमें ऋग्वेद 
| की उन पवित्र ऋचामओं तक पहुँचना पड़ेगा जो भाज़ भी उस अन्धकारमय युग को 
सुस्पष्ट भांकी संसाद के सम्मुख रख रही हैं जिनको किंन्हीं ` ग्रन्वेषकों ने 'प्रागति- 
हांसिक युग' कहकर छोड़ दिया है। हमें भी झाज प्रवीकपूजन या मूर्तिपूजन की 
प्राचीनता के लिए वहीं चलना पड़ेगा झौर संसार के सम्मुख उस रहस्झु को खोलकर 
७ ३ « 
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रख देना होगा जिसको विभिन्न प्रकार की छल माया से कुछ कथित सुधारवादि 
ने छिपाने का प्रयत्न किया है । 

इससे पहले कि हम ऋग्वेद कें प्रमाणों से प्रतीकपूजन को - सिद्ध करें, छ| 
प्राववरयक ही नहीं अनिवार्य भी है कि हम प्रंतीकवाद “की पृष्ठभूमि पर एर/ 
सिंहावलोकन करें । 


वास्तव में जो संसार हमारे चारों भोर है वह्‌ दो रूपों में हमारे सम्मुर 
प्रकट होता है स्थुल और सूक्ष्म रूप में । इसी को दूसरे शब्दों में जड़ झर चेतन इं 
कहा जाता है। स्यूल या जड़ के माध्यम से ही सूक्ष्म या चेतन की अभिव्यक्ति होतं 
है । बैज्ञानिक भाषा में इसी तथ्य को. पदार्थ और शक्त जैसे नामों से भी व्यक 
किया जाता है। अर्थात्‌ चेतन या शक्ति तत्त्व यद्यपि पदार्थे के अन्तनिहित है उसे। 


! 
| 
| 
| 
| 
| 
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णु परमाणु में विद्यमान है तथापि वह उसके स्यूल रूप से कहीं अधिक शक्ति| † 


विखण्डन किया जाए तो उससे अरबों किलोवाट विद्युत्‌ उत्पन्न की जा सकती 


यह संख्या स्वयं में इतनी बड़ी है कि सम्पूर्ण अमेरिका के विद्युद्णह भी कई मास . 
इतनी विद्युत उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। झज का वैज्ञानिक जगतु परमाणु बा | 


द्वारा शक्ति के इस दिव्य स्वरूप को प्रकट कर्‌ चुका है जिसमें रखा कुछ तों, 


युरेनियम इतना ताप उत्पन्न करता है कि मीलों तक सवं संहार की भयावह ली 


देखने में आती है । 


शाली है कहीं अधिक क्रायक्षम है। देखिए यदि एक सेर कोयले का पारमाणक्ि ' 


ऋग्वेदकालीन ऋषि पदाथ और शक्ति की इस प्ररस्पर सम्बद्ध स्थिति | 


भली प्रकार जानते थे और उन्होंने पदार्थ के स्थूल रूप से झागे इस सूक्ष्म चेत ह 
को भ्पनी दिव्य. इष्टि से देखा और उन्होंते यह अनुभव किया कि यह शित 


परसेद्तर की ही. शक्ति है. जो विभिन्न रूपों में संसार में अभिव्यक्त हुई है। ह | 
उदात्त और उच्च ज्ञान के कारण ऋग्वेद का मल्त्रदष्टा ऋषि आपाततः स्पूत ६ क्‍ 
दीख़नेः ब्ाल़े पदार्थों के साथ भी चेतनवत्‌ व्यवहार करता प्रतीत होता है सा| 


उसकी इष्टि में जड़-झौर चेतन का भेद नहीं के तुल्य है या यों भी कह सकते हैं 


उसे-स्थूल से सूक्ष्म झ्रश्चिक प्रभावशाली प्रतीत होता है और वह सुक्ष्म को म 


करने के लिए:ही- स्थूल को साथ रखता है क्योंकि सूक्ष्म यद्युपि,स्थुल से परे है| 
` अनित्र्राली है तथापि स्थूल्‌ से सर्वथा प्रथ॒क्‌ सूक्ष्म की कोई सत्ता भी वहीं ; i : 


भी अधिक वैज्ञानिक भाषा में कहें तो स्थुल और सूक्ष्म अपुनी दो चरम 
- ४०. 
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¦ अन्तर्गत स्थुल रूप से विद्यमान हैं उस परमेश्वर के ही रूप में देखता है जो सकल " 
| जग का नियन्ता है। स्थूल उसका प्रतीक है या श्रादि सोपान है और सुक्ष्म उसका 
| दूसरा रूप है या वह रूप है जो दिव्य भ्रहहय होकर भी संसारवि कार्येकलाप का 
सुत्रधार है । ऋग्वेद का मन्त्रद्रष्टा ऋषि स्थूल प्रकृति से सम्पृक्त होकर भी उसी 


के ही दो रूप हैं नन्यथा वास्तव में तत्त्वःतो एक ही है। शक्ति का न स्यूल 
रूप ही पदार्थ है श्रौर पदार्थ का' विंकीर्ण (विखंडित) रूप ही शक्ति है। जल या 
जलवाष्प परमाथंतः दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं परन्तु स्थिति के इस कोश पर वही _/ 
तत्त्व स्थुल रूप में जल "था हिम है और स्थिति के उस कोणं; पर सूक्ष्म रूप में जल = 
वाष्प है | इसका अ्रन्तिम निष्कर्ष यह है कि? स्थूल दीख पड़ने वाली ,प्रकृति वास्तव 

में उस चेतन (परमात्मा) से भिन्न नहीं है उसी के अन्तरगत है स्वयं परमेश्वर ही 
स्थूल और सूक्ष्म द्रोनों रूपों में ।वद्यमान है। तत्त्व सर्वत्र एक ही है रूप उसके 
स्थिति (माया) के अनुसार विभिन्‍न है। यही कारण है कि ऋग्वेद का ऋषि जड़ 
अग्नि से परे अग्निदेवता, जैड़ जल से पृथक्‌ जलदेवता शौर इसी प्रकार स्थल सु 
से परे सूर्यदेवता, वायु देवता झादि मानता है और तत्तद्देवताभ्रों को जो प्रकृति के ` 


सुक्ष्म रूप से वार्तालाप करता प्रतीत होता है जो अज्ञेय अपरिमित सर्वशक्तिमान्‌ है 
झौर चर्म चक्षुओं से पृथ्वी जल तेज वायु भ्राकाश काल श्रादि में विभक्त प्रतीत होता 


|. हुआ भी. परमार्थतः एक ही है ।. इसी उदात्त और गूढ़ वैज्ञानिक भावना से प्रेरित 


ऋषि स्थूल अग्नि का अपने यज्ञां में पुजन करते हुए भी एक ऐसे चेतन रूप में भ्ररिन 


| की स्थापना करता है जो सवं व्याप्त सर्वशक्तिमान्‌ कल्याणकारक और सत्पथ पर 
। ले चलने वाला है । 


यह एक विच्ञारणीय तथ्य है कि 'झग्निमीले पुरोहितं"? “ग्ने नय सुपथा 
राये” आदि. अरिनस्तुतिपरक मन्त्रों में स्थुल रिन की स्तुति नहीं की गई है म्रपितु 


४ उस सर्वव्याप्त शक्तिस्वरूप अग्नि की स्तुति की गई है जो ईश्वरीय शक्ति के रूप 
| में अणु परमाणु में विद्यमान है। अन्यथा यददि स्थूल ग्रिति को ही सब कुछ मान 
| कर चला जावे तो क्‍या. हमारे घर के किसी कोने में प्रज्वलित भ्रग्नि जो कुछ एक . 


समिधाओरों से प्रकट की गई है सर्वेव्याप्त भौर सर्वशक्तिमान्‌ हो सकती है ? 


i और सूक्ष्म, पदार्थ झौर शक्ति तथा जड़ और चेतन की इस पहेली को स्वयं ऋग्वेद 
) में ही बड़े स्पष्ट रूप से समझाया गया है देखिए-- ` 


or] 
* हि १ रू 
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.| इन्धे राजा समर्यो नमोभियंस्य प्रतीकमाहुतं तेन ` | 
नरो हव्येमिरीलते संबाध झारिनिरग्र उबसामशोचि (ऋ. मं. ७ अ० १ सू. ६) | 
इस मन्त्र का देवता झग्नि है और इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
गया है कि याजकों हारा नमस्कारपूर्वकू. जिस श्रित की पूजा की है है घ॒ताहुति | 
तथा इव्यान्न आदि दिया जाता है यह स्थूल अग्नि उस शक्तिरूप रा प्रतीक | 
प्रतिनिधिमात्र है). “यस्य प्रतीकमाहुतं घतेन” मूत्र के इस पद से तथा 'प्रतीक' शब | 
के प्रयोग से स्पष्ट है कि ऋग्वेद कालं से ही प्रतीकोपासना (सूतिपूजन) अजस्नषार | 
h के रूपमें चली आ रही है भौर'भाज की प्रतीकोपामुना उसी का समयानुसा, 
विकसित रूप है । - वास्तव में प्रतीकवाद या प्रतिनिधिवाद . जीवन के स षे 
में गहराई से छाया हुवा है हमारा सम्पूणं जीवन ही एक प्रकार से प्र ht | 
तानाबाना है । उपासना क्षेत्र में भी इसका प्रयोग स्वमावतः ही झा ना न र | 
था'। क्योंकि प्रारम्भ से ही मानव जिन प्राकृतिक शक्तियों की महत्ता कक s+ चद 
वायु झग्ति जल आदि के रूप में स्वीकार करता श्राया है उसके प्रति श्र ष 
की श्रद्धा की भ्रभिव्यक्ति के लिए उसने उनकी पूजा प्रतीक रूप में करनी a 
तथा यज्ञां के समय.उन उन देवताओं की मूर्तियों की- स्थापना कर के. bs 
और श्रद्धा सहित पहिले उन्हें झन्नादि का भोग लगाकर पश्चात्‌ स्वय र 
था। ईहवरीय शक्यियों को जिस जिस रूप में.भी. उस समय प्र ए ण| 


रद! 
उसी रूप में उसका प्रतीक बनाकर उसके कार्यानुसार उसकी प्रतिमा की कल्पना, 


गई । निम्नांकिंत कुछ मन्त्रों में यही बात स्पष्ट छप से कही गई है । । 

(१)' “झानो बहाँः रिशादसो वरुणो मित्रो झरयेमा । प | 

(३) मे दे इहा वह सादमा योलिए नि । bl चछ 
SN 

__ (कन च, ६ 


वे ते हरिस्याम्‌। | 
(५) स्तीणं ते बहिः सुत इन्द्र सोम: चा घाना Meo | 
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(६) शुचि सोम शुत्िपा पातमस्मे इन्द्रवायू सदनं बहिरेदम्‌ । 


(ऋः ७ अ. ६ सू. ९१) 
(७) ये त्रिशति त्रयस्परो देवासो बाह्रासदन्‌ । विदन्नह ढितासनन्‌ । 
° (ऋः = श्र. ४ सू. २८) | 


(१) शत्रुनाशक वरुण, मित्र और अ्रष॑मा हमारे द्वारा प्रस्तुत, कुशासनों पर" | 
मनुष्यों की भान्ति बैठें । (सीदस्तु सनुषो यथा) द 
(२) हे अग्ने ! तुम तेंतीसों दैवतामओं को यहाँ लाश्रो तथा उन्हें यज्ञ के तीनों 
प्रमुख स्थानों पर वेठाश्रो । 
(३) हे भ्रश्‍्विनीकुमारो ! जिस सोम सिद्ध किए हुवे यजमान के यहाँ झापको 
जाना है (रथ द्वारा) उसका घर दूर नहीं है । 
(४) हे इन्द्र ! तुम इस कुशासन पर बैठकर इस यज्ञ की शोभा बढ़ाम्नो तथा 
इस सोमरस को अपने उदर में पहुँचाश्रो । ` क्र 
. (५) हे इन्द्र ! तुम्हारे लिए कुशासन बिछा दिया गया है सोमरस सिद्ध किया 
जा चुका है तथा तुम्हारे घोड़ों के लिए दाना (घोना) प्रस्तुत है । | 
(६) हे इन्द्र और वायु देवता ! तुम दोनों पवित्र कुशासनों पर बैठ कर पवित्र 
सोमरस का पान करो । 
(७) कुशासनों पर. विराजमान तेतीस देवता हमें जानें, तथा बारम्बार धन 
प्रदान करें। 
उपर्युक्त मन्त्रों पर एक निष्पक्ष अन्वेषणात्मक हष्टि डालने पर कोई भी 
व्यक्ति इसी निष्कषं पर पहुंचता है कि उस समय के घोभिक सामाजिक कृत्यों में 
प्रतीकपुजन प्रचलित था । अन्यथा यह समझ में नहीं आता कि प्रत्येक मन्त्र में 
देवताग्मों से कु शासनों पर बैठने कें लिये क्यों कहा गया है। यह तभी सम्भव है जब 
या तो देवता सशरीर यज्ञों में पधारें या फिर कुछ विशिष्ट पुरुषों को इन्द्रादि देवताग्रों 
का प्रतिनिधि बनाकर कुशासनों परःबँठाया जावे अथवा.तीसरा. विकल्प तत्देवृताग्रों 
की प्रतिमाएँ बनाकर कुशासनों पर उन्हें: स्थापित किया जाना ;हो सकता है तथा. 
प्रतीक रूप से :उर्नेकी पूजा कीः जा सकती. है-। ,: तीनों .ही:.विकल्पों में-निए्क्े साकार 
पूजन या प्रतीकंपूजन हीः निकलता हैः! "वास्तविकता यह है. कि, संसारवति नेक 


'इईशवरीय शक्तियों के प्रति ऋगवेदकालीन मानव के. हृदय. में एक विश्लेष प्रकार की 


कल्पना थी ग्रौरःऔवन के साथ तत्तत -शक्तियों का जो. सम्बन्ध, हीता था उसके 
» ४३ रू 
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+ | 
; अनुसार ही उस समय के आर्यजनों ने उस देवता की पूजा करनी प्रारम्भ की । | 
उदाहरणाथं इन्द्रदेवता वृष्टि के देवता माने गये हैं । वृष्टि के होने में जो. 

बाधा वृत्र के रूप में उपस्थित. होती है उसको वे इर करते हैं और वृत्रासुर का वध 

न करते हैं । ईश्‍वरी शक्ति जो इन्द्र है* वह देवता है क्योंकि बह जीवन के गराधारभूत 
? जल को वरयाती है भौर वृत्त एक असुर है जो बृष्टि को रोककर जीवन का नाश | 
करना चाहता है। इस भावना को यज्ञों में इन्द्रदेहुता की प्रतिमा रखकर आर उसको | 
सोमरस झादि का सत्कारपूर्वक भोग लगाकर प्रकट किया जाता था । इसी प्रकार | 

. की भावनाओं के आधार पर सभी देवताओं की विभिन्न झाकार प्रकार की प्रतिमाएं 
बनाई जाती थीं । देखिये निम्न मन्त्रों में देवताओं के ग्रंग प्रत्यंगों का स्पष्ट वरान | 
है जो यज्ञो में प्रतिमाग्रों का ही हो सकता है । | 

(१) प्रा नो याहि सुतावतोऽस्माकं सुष्टुतीरुप । पिबा सुशिप्रिन्नंधस: । 

ः पट ` (ऋ. मं. प्न. ३ सू. १७) 


(२) प्राते सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा विघावतु। गुभाय जिह्वया सक्षु । | 

ै ` (ऋ. मं. ८ अ्र..३ सु १७) | 

: (३) तुविप्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रो वृत्रारि जिध्नते । | 
(ऋ. में. ८ श्र दे सु. १७) | 

(४) वाशीमेको ब्रिर्मात हस्त झायसीमन्तर्दे वेषु निध्रुविः । | 
हे (ऋ. मं० ८ श्र. ४ सु. २६) | 

(६) बच्चमेको बित हस्त गराहितं तेन वृत्रारि जिघ्नते । 
ब Rs (ऋ. मं. ८ ग्र. सु. २९) 

(६) तिग्ममेको बिर्भात हस्त झायुधं शुचिरुग्रो जलापभेषजः \ 

ह र 

(~ (१) हे सुन्दर मुकुट वाले इन्द्र ! (सुकषमिन्‌) हमने सोमरस सिद्ध किया है आप 
हमारी स्तुतियां यज्ञ में आकर सुनो रौर हमारे द्वारा प्रस्तुत झन्न का भोग लगाझो | 

(२) हे इत्र ! मैं तुम्हारी दोनों कुक्षियों को सोम रससे भरता हूँ ।.यह सोम | 

` तुम्हारे शरीर में गति करे | इस मधुर सोम का अपनी जिह्वा से स्वाद लो । 
(३) वे विद्याल कन्धों वाले, स्थूल उदर वाले, तथा सुन्दर बलशाली भुजागरं 


बरालले इन्द्र, सोमरस का प्रभावन होने पर वृत्रादि भ्रसुरों का संहार करते ह 
न द न है धर xe € 
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(४) देवताओं के मध्य विराजमान इन्द्र हाथ में वज्र लिये हैं जिससे वह वृत्र 
को मारते हैं । 
(३) पवित्र सुखदाता .एवं विकराल रुद्र ग्रपने हाथ में तीखा त्रिशूल (तिग्मम्‌) 
लिये हैं । ~ 
` उपर्युक्त मन्त्रों में सुन्दर मुकुट, कुक्षिं, जिह्वा, ग्रीवा, उदर, बाहु, भादि अंगों 5 
का तथा लौहे की कुठारिका, वज्ञ ७, तथा त्रिशूल ग्रादि शास्त्रों का वर्णन प्रतिमा को 
ही साक्षी दे रहे हैं । कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इस मत से भिन्न मत नहीं रख सकता। | 
दूसरे भिन्न-भिन्न. स्थानों, पर (यथा मेसापोठामिया भ्रादि) पुरातत्त्व विभाग द्वारा | 
खुदवाई गई वस्तुओं में बैदिक देवताओं की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो सह्रों वर्ष 
पुरानी हैं। देवता ही नहीं देवपत्नी भी यज्ञं में पूजी जाती थीं इसके भी सुस्पष्ट _ 
प्रमाण हैं! प्रत्येक देवता की तदनुरूप देवी भी यज्ञों में स्थापित की जाती थी इस 
बात को निम्न मन्त्रों में देखिए 
(१) अग्ने पत्नीरिहा वह देवानामुञ्चतीरुप । त्वष्टार सोमपीतये । 
(ऋ. मं. १ प्र. ५ सूः २२) 
हे अग्ने ! देवताओं की पत्नियों को यहाँ यज्ञ में लाझो । तथा त्वष्टा को सोमरस 
पीने के लिये यहाँ लाझो । ! 
(२) इला सरस्वती मही तिस्रो देवीमंयोशुवः । बहिः 
(ऋ. सं. १ अ. ४ सू १३) 
. इला सरस्वती तथा मही ये तीनों देवियां सुखदात्री हैं ये तीनों यहाँ यज्ञमण्डप 
में कुशाओं पर विराजे। : "हर 
। भ्रग्न \ 
ऐश हो (नऋ. सं. १ ग्र. ५ सू. २२) 
तीनों इला सरस्वती तथा मही देविंयां, इन्द्राणी वरुणानी तथा भग्नायी . 
देवियां वे यज्ञिय देवियां हैं जिनको कुझाओ्रों पर बैठा कर पूजा की जाती थी। 
“कितना स्पष्ट वणान है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल से ही मूतिपूजन यह 
प्रतीक पूजन अजस्रधारा के रूप में चला भरा रहा है। समाज तपा व्यक्ति के विचा 
: में समय-समय: पर जैसा परिवतंन होता रहता है उसी के भनुसार व्यक्ति के सारे 
जीवन में ही परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार बाह्य परिस्थितियों के be 
मानव का बाह्य कलेवर परिवर्तित हुवा करता है उसी प्रकार परम्पदा तना व. 
है 2.4 
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`` अन्तरात्मा नहीं बदलती उसी प्रकार परम्परा तथा संस्कारों के भी समयानुसार 
ˆ जप परिवर्तित होने पर भी उनकी भ्र[दि,भावना नहीं बदलती । ऋग्वेद काल से लेकर 


? 


बहुत समय खाली नहीं होता । 'शराद्ा है-इस बार का 'वेदांक' भी ऐसा ही सुन्दर 


का भी बाह्य रूप समय तथा परिस्थितियों के भ्रनुसार परिवर्तित होता रहता है 


| 

| 

| 

| 

परन्तु जिस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार बाह्य कलेवर बदल जाने पर भी 


झाजतक प्रतीकपूजन* ने. भी कितने ही परिवतंन देखे, कितनी ही प्रकार की विभिन 
घाराों में पड़कर प्रतीकपूजंन का विकास हुवा परन्तु उसका. रूप सदा वही रहा | 
जो झादिकाल में प्रारम्भ हुवा था। 

कुछ तथाकथित सुधारवादियों तथा कुछ सम्प्रदाग्ों का कहना है क्रि सूति | 
पूजन, बौड़ों सौर जनों के अन्घानुकरणास्वरूप हिन्दू सम्प्रदाय में भी आ घुसा।| 


FR SON 


* परन्तु ऐसा कथन वही करेगा , जो इतिहास से ग्नभिज्ञ है । इतिहास साक्षी है तथा 


संसार के भिन्न-भिन्न स्थानों पर होने वाली खुदाइयों से प्राप्त होने वाली भारतीय 
देवताओं की प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण हैं कि प्रतीकवाद का प्रसार भारत से | 
सम्पूर्ण संसार में हुवा है । 


वेद विषयक विविध विचारधारा 


श्री दोनानाथ . शास्त्री शर्मा सारस्वतः, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि | 
[शी शस्त्री जी सनातन घ्म के वर्तमान सुप्रसिद्ध अनुसन्धाता हैं। ्ापके | 

बनाए 'धर्मालोक' नामक. वृहद्‌ प्रन्य के झंनेक भाग प्रकाशित हो चुके हैं जो संग्रह 
हैं। झापका यह लेख उक्त ग्रन्थ की छाया से ही प्रतिविम्बित है पाठक मनन 

करें । सम्पादक--] | 
'लोकालौक' पत्र सनातन धमं के शास्त्रार्थमहारथी श्री पं० माधवाचायं जी. 

द्वारा संचालित हैं । उसका इस बार 'वेदांक” प्रकाशित किया जा रहां है'। गतवार 
इसका 'शास्त्रा्थभहारथ-प्रभिनन्दनाडूं? "निकला था । मैं उसेः छिपा कर रखता: ह। 
क्योंकि वह मेरा संमंय बहुत ले लेता है.। जब वह मेरे सामने-आता है, तो उसे | 
ग्रादि से भ्रन्त तेक पढ़े बिना चित्त नहीं: मानता जैसे कोई उपन्यास हो । मेरे पा 


} 
। 
| 


एवं संग्राह्म होगा । संतातन घमं के किसी हिन्दी पत्र का 'बेदांक” निकला हो--मेरे 
विचार में'यह 'संवेप्रथम म्रवेसर हैः। “यह:शुभलक्षेणा है । विष्य भी बहुत अन्धे 
:= पच 
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निर्वाचित किये गये हैं । -हम भी कुछ विषयों पर अपनी विचारवारा रख रहे हैं, 
पाठकगण इधर ध्यान देंगे--यह झाशा है... 7 | 
१. गीता में वेदों का खण्डन ?. 
मेरे सामने इस समय 'गीता-विमशूं' «एक प्रायंसमाजी की लघु-पुस्तक रखी = 
हुई है । उसके २४ पृष्ठ में लिखा है--'गीता में वेदों का कई इलोको में हेय हृष्टि १ 
से स्पष्ट वर्णन है। * ` गीता कल्ल लक्ष्य वेदों का विरोध ही है।'"""' पने उप- 
युक्त विचार की संपुष्टि के लिए हम गीता के निम्न शलोक उपस्थित करते हैं-- 
“यमिमे पुष्पितां वाचं प्रवद्यविपश्चितः। ` 
वेदवादरताः पार्थं ! नान्यदस्तीति वादिनः ।' 
गुण्यविषया वेदा निस््रेगुण्यो भवाजुंन ! 
` निहंन्द्रों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगकेम आत्मवान्‌’ 
ध्यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ संबु वेदेषु ब्राह्मणास्य विजानतः ॥ (२।४२-४६) 
र्थ--जो लोग पुष्पित वृक्षों जैसे शोमित, सुनने में ही रमणीय वेदवाद में लगे 
हुए हैं, और उसे ही सब-कुछ सममते हैं, वे प्रविवेकी हैं । ४२। हे अर्जुन ! वेदों में 
तीन गुणों का प्रतिपादन हैं, तू इन गुणों के बाहर निकलकर सत्त्व में स्थित हो । 
४५। जबकि--सब जगह पानी भरा हो, उस समय जितना प्रयोजन एक छोटे 
जलाशय का हो सकता है,. वैसा ही विज्ञानी .का सव वेदों से प्रयोजन है । ४६। इसी 
प्रकार गीता.के ११।४८,५३ में भी वेदों को हेय कहा.गया है। .- द 
वस्तुतः पूर्वपक्षी झायंसमाजी का यह्‌ कहना ग्रनमिज्ञता है, जो स्वयं न 
समझकर गीता को वेदनिन्दा का दोष लगाकर उसकी निन्दा करता है। ठीक ही 
कहा है--'झशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां ्रकुवंतेः। हम इन पद्यों का पूण. समा- 
घान अपनी “श्रीसनातनधर्मालोक' ग्रन्थ माला .के दम पुष्प में कर चुके हैं । परन्तु 
पतिपक्षी आर्यसमाजी कदाचित्‌ हमारी बात न माने, तो ग्यंसमाजी विद्वात्‌. .की 
बात तो मानेगा ही । हम पहले आयंसमाजी विदान्‌ गुण्डुल कांगड़ी की “गुस्कुलः 
पत्रिका! के सम्पादक श्री घमंदेव जी विद्यामातंण्डं का उक्त पदयों का अथं बताते हैं । 
विद्यामातंण्ड'जी गुरु के. अध्यापकों से. भवुमोदित मपे वेदों का यथायं 
सवह्प' पुस्तक में १३-१४ पृष्ठ में लिखते हैं--/कुछ लोगों का विचार है कि 
गीता में वेदों की निन्दा की गई है, किंन्तु 'जो वेदों के अनुसार प्रीचरण न करके 
* ४७* 


° 
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५ शांत के लिए महन ही प्रकट होता हैं। भंगवेद्गीता में वेंदों को ने क 


| 

| 
क्केवल वेद विषयक वाद-विवाद में तत्पर रहते हैं, भौर यहं कहते हैं कि-ईने वाहू | , 
यज्ञ-यागों के अतिरिक्त और कुछ कतंव्य है ही नंहीं--वेदवांदरतां पार्थ न्येदेस्तीति| 
वादिनः जो योग भौर ऐसंवंये की प्राप्ति के लिए मज्ञन्यागादि करते और भोगों मे 
झासकत रहते हैं, उचकी निन्दा की आई है । ऐसे लोगों की निन्दा तो स्वयं वेदों के| , 
«चो अक्षरे परमे व्योमन्‌ मिमित देवां घि विश्वे सिथेदुः । यस्तं न वेद किमृचा 
करिव्यंति' (ऋ० १।१६४।३९) 'नीहारिश प्राकतः जल्प्या चासुतृप उवयशसदचरन्ति 
(ऋ० १० ८्सु।७) (यजुः १७।३१) इंत्यादि मन्त्रों में की गई है “* “जो उसको| , 
नहीं जानता, वह केवल ऋचा (वेदमन्त्र) पढ़कर भी, क्या करेगा ? `'`""उस्‌|., 
परमेइवर को नहीं जानते, तुम रज्ञानान्धकार से आच्छादित। अ्रचरण न कर्‌े] ॒ 


: 


_ केवल बातें बनाने वाले, अपने पेट पालने में तत्पर, उततके नाम और  वेदमन्तरं का| 


केवल वाणी से कथन करने वाले हो' । जैसे इन वेदमन्त्रों का तात्पर्यं वेदों | 


निन्दामें नहीं वैसे ही गीता के इन इलोकों का तात्पयं समझना चाहिए । FF 
नजगुष्य॑विषेया वेदाः का तो तात्ययं स्पष्ट हैं कि--वेदों में सत्त्व, रजरू, 
तंमसू प्रकृति के इन तीने गुणों से बनें पदार्थों का भी ज्ञानभंण्डार होने के कारण। ' 
वणान हैं, कित्तु मनुष्य का कर्तव्य यह हैं किं-वह उन सब पदार्थों का थयार्थं ज्ञात | : 
प्राप्त करेंकें तीन गुणों से रंहित, किन्तु नित्य सत्त्व में निवास करने वॉला बनें। | 
इसमें वेदों की निन्दा नहीं, किन्तु उनके ज्ञानरूप होने का प्रतिपादन है | | 
'्वावानर्थे उदपांने' इसका वास्तविक अर्थ यहे है: कि--जेवे चारों ओरें बाढ | ' 
गराई हो, तो उसके स्वच्छ जेल का जितना प्रेयोज॑न होता है, ज्ञानी ब्राह्माण के लिंए|' 
सब वेदों का उतना ही प्रयोजन है । अर्थात्‌-जेवे चारों ओर बाढ़ आई हो, तो | 
उससे पीने कां प्रॅयीजंन ठीक तौर पर सिंद्ध नहीं हो सकता, चयोंकिं--वंहं पाती 
पनी मात्रा में भ्रधिक हीने पर भी पीने योग्य नहीं होता, किन्तु कूंप का जले शुट | | 
होने के कारण पीने का प्रयाजेन उसी से उत्तम तथा पूणे होता हैं। ऐसे हीं यधप | 
इधर-उधर से प्रनेक विषयों का ज्ञांन कुंछे प्रोप्तं हो सकता हैं, किंन्तु कूप जेल के | 
संमानः शुद्धःपवित्रं ज्ञान तो वेदों दोरा ही प्रप्ते ही सकता! हैं, भरत्यथा नहीं । 
यह तो एंक प्रेंकारं से ऋकू. सें७ के 'यस्तित्योंज! संचिविंदं सखायं ने तंस] 
वार्चि-पंपि भागों प्रेस्ति' इंस मन्त्र का भांवोनुवांद-साँ हैं। भरतः गीता के इस दलों | 
में देदों की निन्दा की कैल्पना करना सवयो अयुद्ध हं । उससे तो उनको यंग" 


RI 
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तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते! में प्रमाणत्व ही कहा है, वल्कि उन्हें ईइवरीय बताया 
है! (पृ० १४-१५) . | TINIE DOS 

इस आर्यंसमाजी-विद्वान्‌ की व्याख्या से 'गीता-विमर्श” के लेखक की प्रन- 
भिज्ञता सिद्ध हो गई। इससे सनातन घमं की प्राशभूत गीता को साधारण जनों 
की हृष्टि से गिराना ही उसका लक्ष्य सिद्ध होत है। ' " | 


» 


' झार्यंसमाज के मान्य विद्वान्‌ गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० महाशय ने. 


| भी 'गीता और श्राय समाज' में लिखे है--“यह मानना पड़ेगा कि--गीता वेदों 
| का सान करती है-“यः शास्त्रविधिमुत्सृण्य वर्तते कामकारतः' (१६।२३-२४) यहां 
| “शास्त्र का श्र्थं 'वेद' ही है ` और वेद के अनुकूल थ्राचरण करने पर ही यहाँ बल 
| दिया गया है” । i ४ 
| पूर्वपक्षी इन उपाध्याय जी को एक 'उच्चकोटिं के दाशंनिक विद्वान्‌' मानता 
| है, तव इनके द्वारा भी पूर्वपक्षी का मत खण्डित हो गया। जो प्रतिपक्षी 'शास्त्र' 
। शब्द से वेद नहीं मानता, उसे यह जानना चाहिए कि--'शास्त्र' एक व्यापक शब्द 
| है। इसमें श्रुतिस्मृति दोनों झा जाती हैं। श्रुति सवका मूल है, तो उसका ग्रहण 
। स्वतः ही होगा । ऐसा कहने वाली गीता वेदों को स्पष्ट मानती है, यह सिद्ध हो 

गया । 'वेदवादरताः' में 'वाद' का श्रयं 'भ्र्थंवाद' है । सो स्तुति-निन्दा करके प्रवृत्ति- 
| निवृत्ति कराने वाले श्रर्थवादों का स्वार्थ में तात्पय नहीं होता। इसी वात को बत- 
| लाने के लिए 'वेदवादों' में भ्रसंलग्नता की श्रीगीता ने प्रेरणा की है। इससे वेद 
| की विधि तो गीता को मान्य है, यह स्पष्ट है। वेद के ्र्थंवादों को 'साधन' समक 
| कर उन्हें 'साव्य' समकने की भूल नहीं- करनी चाहिए--यह गीता का उन अथंवादों 
| की निन्दा में तात्पयं है । , 7३५६5 
| २. वेद और सतातनेघमं की मान्यताएं । 
| सनातनधम की मान्यताएँ वेद से पृथक नहीं हैं। जो वेद कहता है, वही 

सनातनधर्म के सिद्धान्त हैं । वेद के दो भेद हैं--एक मन्त्रभाग दूसरा ब्राह्मणभाग । 
| | दोनों ही भाग वेद हैं । दोनों भाग मिलकर ही भागी वेदं वनता है। इसी वेद की 
| विधियां श्रौतसूत्रों में दी गई हैं। स्मृतियों में उनका विशदीकरणा है, भौर पुराणों 
में उनके उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण हैं । 

३. मन्त्र और ब्राह्मण मिलकर वेद 
` बैद . और ब्राह्म॒ए” यह शीषक तव दिया जा सकता है, जब ब्राह्मणँभाग 

| वैद नें हो, अथवा ब्राहमाणभाग की 'ब्राह्मणवसिष्ठ' न्याय से विशेषता बतानी हो । 
| वस्तुतः मन्त्रभाग भी वेद का भाग ही है; और ब्राह्मणभाग भी वेद कां छग ही है। 

° डंडे « 
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. सामवेद संहिता, भ्रयवंवेद संहिता ही मिलेंगीं। यही शाखाओं के वेदत्व का ज्ञापक | 
. ऋग्वेद संहिता गदि के वारे में प्ररन होता है कि-यह ऋग्वेद की कोन सी संहि 


< gf 


दोनों भाग मिलकर ही भागी वेद वनता है। इससे रिध हुआ किं मलता 
भाँति ब्राह्मणभाग भी वेद ही है। सभी वैदिक कार्ये जैसे मन्त्र भाग में होते हैं, वैसे 
ब्राह्मणभाग में भी । 'युवाम्‌' यह युष्मदू शब्द के प्रथमा के हिवज का प्रयोग केक 
भाषा (लोक) में बनता है, वेद में 'युवम्‌ बनता है, 'युवाग्‌' नहीं । भाजपा] 
भी यह प्रयुक्त किया जाता है। ग्रैत:स्पष्ट है कि--ाह्मराभाग भी ल है । त 
महाभाष्यकार 'वेदेपि' कहकर 'पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागु्रतो राजन्यः यह ब्राह्म 
7 

ar ४, वेदों की शाखाएं वेद 

जैसे. वृक्ष की शाखाएँ मिलकर वृक्ष माना ०जाता है। वस्त्र की तलु 
मिलकर वस्त्र माना जाता है, वैसे वेदों की शाखाये मिलकर ही वेद माना बा 
है । जिसे झाजकल 'यजुर्वेद-संहिता' कहा जाता है, वह यजुर्वेद की वाजसनेयी-माधर| 
न्दिनी शाखा होती है । जिसे प्राजकल “ऋग्वेद संहिता' कहा जाता है, वह ऋषे; 
की शाकल्य-संहिता है। जिसको आजकल "सामवेद संहिता” कहा जाता है, १ 
सामवेद की कौयुमी शाखा है। जिसे आजकल 'ग्रथरवंवेद-सं हिता' कहा जाता| 
वह प्रथवंवेद की शौनक शाखा है। चारों वेदों की ११३१ शाखाएं होती हैं। झं 
ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १०००, शौर अथर्ववेद की & शा 
होती हैं । इनमें यजुर्वेद के दो भेद होते हैं, कृष्ण और शुक्ल । 

वेद की शाखाएँ भी वेद हैं, शाखाओं से भिन्न कोई वेद नहीं--इसमें प्रमा 
बहुत हैं। एक मुख्य युक्ति यह है कि--भापको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र 
्रथ्ववेद कहीं भी नहीं मिलेंगे । जहाँ मिलेंगी, वहाँ ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहि 


(शाखा) है ? उत्तर है कि--यह ऋग्वेद की शांकल्य संहिता है । यह झाइवलाए 
संहिता है । यजुर्वेद संहिता--यह यजुवेद की माध्यन्दिनी-संहिता है। यहं की 
संहिता है। यह यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता है, यह मैत्रायणी संहिता है | इसी 
महाभाष्यकार ने पस्पशाह्लिक में चार वेद बताते हुए उनकी ११३१ शाखाएं का 
हैं। उसका भाव यह है कि--चार वेद वा ११३१ शाखा परस्पर भिन्न" 
किन्तु ११३१ शाख्राएँ ही उतने ही ब्राह्मणभाग सहित क्र वेद हैं। भ्रमी! 
चार वेद कहा जा रहा है, वे इन्हीं वेदों की शाकल्य, माध्यन्दिन, कौथुम, भौर * |. 
शाखाएं हैं? जिनका हम पहले निर्देश कर चुके हैं । 
र 


[ 
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° वेद-स्वरूप विचार 
श्री पं० बालकराम जी श्राहिताग्ति ऋषीकेश " 
| [कलिकाल के प्रभाव से वेख्विद्या लुप्त हो रही है । अंगुलियों पर गिनने 
लायक कुछ विद्वानु ही वास्तविक वेदार्थ के ज्ञाता और अनुष्ठाता रह गये हैं । श्री पं० 
| भ्रग्निहोत्री जी उन्हीं स्वना धन्य वैदिक ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं जो 
| विधिवत्‌ आहितारिन बनकर जीवन विताते थे | वेद-विषयक पश्रापके ये विचार सभी 
| वेद-प्रेमियों के लिये मननीय हैं। सम्पादक] 


IIIS 


चार संहिता ही वेद हैं--ऐसा आर्य महाशय मानते हैं। चार 
सहिता हो वेद हैं--इसमें क्या प्रमाण है ? तो महाशय प्रत्युत्तर देते हुए— 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दांसि जज्ञिरे 
| तस्माद्‌ यजुस्‌ तस्मादजायत (यजुर्वेद ० ।३१।५। 
--इस मंत्र को उद्धरण करते हैं। इस मंत्र का अर्थ करते हुए ऐसा 


॥ 
| ग्रयरवंवेद पैदा हुआ .झौर उसी यज्ञात्मा से यजुर्वेद पैदा हुआ ।” 

| महाशयों द्वारा उद्धत इस मंत्र में कहों पर भी 'वेद' शब्द नहों 
|| दै। ऋक्‌, यजु, साम और छन्द शब्द ही हैं। जिस महाशय को ऋक्‌ शब्द 
॥ के द्वारा भी ग्रथवं का ज्ञान नहीं हुआ और छन्द शब्द से अथव का अर्थ 
करने का साहस किया, ऐसे महाशय को 'वेदज्ञ' कहने का विद्वन्मण्डल में 
॥ किसका साहस है ! छन्दः शब्द से सवंत्र गायश्युष्रिगनुष्ठब्ब॒हतीपंक्ति- 
| तिष्ठुबुजगती आदि छन्दों का ही ग्रहण किया जाता है। किसी प्रकार 
| भो चन्दः शब्द का ग्रथवं अर्थ नहीं कर सकते । अथे तो ऋक्‌ शब्द से 
ही गृहीत है। श्रथळं के पुत्र झंगिरा के द्वारा यान्तिक पौष्टिक नन्त 
काम्यकमं प्रतिवद्ध "ऋक्‌ समूह्‌ को एकत्र संकलित करने से उसकी ग्रथवं 
| सज्ञा है॥.वह समस्त ग्रन्थ ऋक्‌ रूप ही है, फिर किस प्रकार छस्छ के द्वारा 
| उसका निर्देश किया*-यह महाशयों की प्रत्मुत्पन्त मति ही साक्षी है। 


Le] 


~ 
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कहा जाता है कि “उस सर्वेहुत परमेरवर से ऋग्वेद पैदा हुआ, सामवेद पैदा हुआ, - 


| 
: ड | 
यहाँ यह जानना परमावशयक है कि ऋक्‌-यजुः-साम ये केे| 

जाने जायें ? यदि अन्य किसी ग्रन्थ से जाने जायं तो वेद स्वतः प्रामाण 

के कैसे ? इसलिए वेद ही वेद शब्दार्थ करे, तभी बा बहु स्वतः प्रामाण्य है। 
कै ऋषक-यजु-साम मंत्र के समूह द्वारा चारों गाओं को वेद सिद 
i कर देना-यह महान्‌. साहस को बात है। महाशयों ने चार संहिताग्रों 
(६. को-बेद माना किन्तु अभी भी तो दस संहितायें मौजुद 'हैं जिनमें शाक 
) . बाष्कल दो ऋग्वेद की; माध्यन्दिनी, काण्वः तैत्तिरीय, . कठ मैत्रा 


| 

यरी पांच यजुर्वेद की; एक जैनिनीय साम संहिता,और पिप्पलादी, शौनको 

दो ग्रथर्वं वेद की । आजकल ऋग्वेद क़ीः शाकल संहिता; का ही अध्ययन- 
रध्यापन है, इसमें कोई विवाद नहीं। इसी प्रकार साम संहिता के वो 
में भी कोई विवाद नहीं है। . | 

: लेकिन यजुवद की पांच संहिताओं में केवल' माध्यन्दिनी ही प्रम 

रिक है, काण्व, तैत्तिरीय, कठ और अ द सं हिताएं द न 

इसमें क्या ? इसी प्रकार महषि पतं समय श्रथर्वेवेद भ 
पिप्पलाद _ अध्ययन-अध्यापन था तभी. उन्होंने “शब्नो दीर 

इस प्रथम मंत्र का उद्धरण किया;. किंन्तु आजकल पठन-पाठन की जा, 

वाली शौनक संहिता में “ये त्रिसप्ताः परियन्ति विद्या: का पाठ रा 

है? इनमें केवल शौनक संहिता ही प्रामाणिक हैं, पिप्पलाद संहिता प्राम 

-णिक नहीं है आ्रापकें सिद्धान्त सें. इसमें क्या हेतु है ? त्रया “शन्नो ष 
भिष्टये”-को' उद्धत करते समय पतंजलि उन्माद में थे ? 

` इतना हीं नहीं बल्कि: यजुर्वेद की. तैत्तिरीय संहिता के य 

भ्रध्यापन करने वालों की संख्या आज भी, अपने देश में माध्यन्दिनी हि 

के ग्रध्ययन-अध्यापन करने वालों से चौगुनी है. और उपवर्ष न 

एवं कुमारिल भट्ट आदि ने तैत्तिरीय का ही उद्धरण अपने रन्यो ' 

किया हैं । वाजसनेय की- माध्यस्दिनी आदि शाखाश्रों का. क्वचितु उर 
| है, और सायणाचायं ने तो तैत्तिरीय संहिता एवं. ब्राह्मण ककी ही 
' पवंक व्याख्या की है। साथ ही.काण्व और मैत्रायणी फा अध्ययन-भर्ष्ण 
भी आज प्रचलित है। ै गत ये 
इससे भो भ्रधिक, अगर वेद को दमखाओं के इतिहास को $ 
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जाय तो कृष्ण तैत्तिरीय रादि संहिताश्रों का ही :पठन-पाठन प्राचीनतम 
है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय रादि संहितां का नहीं जिसे ग्रा | 
, 


। सौ एक, सामवेद की एक हजार तथा ग्रथवंवेद की नव शाख्नायें निंदिष्ट ' 
हैं। तो कयां माना जाय कि इर्‌ ग्रन्थों के विषय एकदम कपोल-कल्पित हैं 
शौर केवल चार संहिता ही मूल एवं प्रामाणिक हैं? 
० ` _ ` कया फेवल संहितायें हो वेद हैं ? 
| दूसरे, केवल संहिता. ही वेद हैं; ?--इस पर भी विचार करना 
। आवश्यक है । यह देखना होगा -कि. क्या . संहिताओं में कोई ऐसा स्वतः- 
| प्रामाण्य वाक्य है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का निश्चायक हो ? ऋचाग्रों 
| को बताने वाला, यजुग्रों को बताने वाला, सामों को बताने वाला, चारों 
; संहिताओं में भी ऋक्‌, यजुः, साम के स्वरूप को वतलाने वाला कोई मंत्र 
| अगर किसी..महाशय के दष्टिपथ. में राया हो तो वह उसको उपस्थित करें। 
प्रिय सज्जनो, वेद. विषय में आप कब तक भूल में रहोगे । आज नहीं, 
| हजारों वर्ष तक भी श्राप खोज, करते रहें तो श्रापको कोई ऐसा मंत्र नहीं 
उपलब्ध होगा । मंत्र पने स्वरूप को यदि नहीं बतला सकता:है और मंत्र 
| होवेद है तो झ्ाप किस प्रकार वेद का स्वतः प्रामाण्य सिद्ध कर सकते हैँ, 
भ्रौर जिन महाशयों ने यजुवद संहिता का भाष्य भी बचाया है. वह. महाशय 
| हमें, ज़रा एक दो यजुरमन्त्रों का परिचय तो करा दें। जिन महाशयों ने _ 
पांच यजुमनत्रों को एक यजुमन्त्र समझ लिया है, फिर क्या उन (स्वा० 
दयानन्द) का भाष्य प्रमाणभूत हो सकता है! . 
ब्राह्मणा भी वेद है। 
ग्रव देखना यह है कि ऋक्‌, यजुः, साम को स्वात्म रूप से जनाने 
वाला कौन है? वह है राजाज्ञा। यह राजाज्ञा ही ऋक्‌, यजुः, साम का 
स्वरूप प्रस्फुट करती है। राजाज्ञा क्या है ? जिसमें लिङ्‌, लोट, तव्यत्‌ ' 
वाले.वचन. हैं; वही राजाज्ञा है सो मंत्रों में नहीं । मन्त्र भ्पने स्वरूप को 
| स्वय नहीं.जात सकताःक्योँकि उसमें कहीं द्रव्य का स्वरूप वून है, कहीं 
॥ देवत क्राः स्वरूपःवर्णंन है भर कहीं कूर्मं का स्वरूप वरण है। इसलिए 
५३ 
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| 
| महाशयो ने आमारिक्र यजुवद संहिता माना है। एवं पतंजलि महाभाष्य _. 
| के अनुसार ऋग्वेद को इक्कीस, इष्ण श्लौर शुक्ल यजुर्वेद की मिलकर एक | 
| { 
| 
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राजाज्ञा मन्त्र से भिन्न वस्तु है। इस प्रकार यह सिंद्ध होता है कि ऋक्‌ 


- यजुः, साम--इनके मंत्रों के लक्षणों का ज्ञान राजाज्ञा द्वारा ही होगा। | | 


वेद का एक भाग राजाज्ञा है, दूसरा भाग राजाज्ञानुगामी है । राजाज्ञा | 


अको ब्राह्मण भाग कहा जाता है। इस ब्राह्मण , भाग में ही लिङ्‌, लोट्‌, 


i 


५; तव्यत्‌ के वचन हैं मन्त्रों में नहीं । रीजाज्ञानुगामी मन्त्र हैं । . विना राजाज्ञा 


के ऋक्‌, थजुः साम मंत्रों द्वारा कतंव्य का स्वरूप समझना असम्भव है। 


. एतदर्थं महषि कात्यायन-नामान्तर से पारस्कराचायं-वेदारम्भ संस्कारे| 


उत्तरकाल समावतंन दीक्षान्त में, स्वमुख से कहते हैं--'बेदं समाप्य स्नायात्‌" 
(कांड ।२। कंडिका ।६। सूत्र १। पारस्कर गृह्यसूत्र) भर्थात्‌ वेद की समाणि 
के अनन्तर ही ब्रह्मचारी को समावतंन ब्रत का स्तान करना चाहिए ! व| 
पदार्थ क्या है जिसको समाप्त कर समावतेन ब्रत का स्नान करना चाहिए,!| 
इसके लिए वही पारस्कराचार्यं स्वयं वेद शब्दार्थं लिखते हैँ- | 
“'चिघिविधेयस्तर्कश्च वेदः” (एह्य २।६।५) . 
विधि--अर्थात्‌ विधान भ्र्थात्‌ राज्ञा देने वाला, जैसे--झग्निहो| 
लुहयात”, “ दर्षपौरांमासाभ्यास्‌ यजेत्‌”, “भ्रग्नये तिष्ठ, “सोमं यज; “स्वाध्या- 
योऽध्येतव्यः”, “भ्रष्टकाः कर्तव्या:” । इस प्रकार से राजाज्ञा चारों संहिताग्रों 
के मन्त्रों में आपको नहीं प्राप्त हो सकती । यदि मन्त्रों में होंगीं भी तो 
उनको मंत्र नहीं कहा जाएगा अपितु, वह मन्त्रों में भी ब्राह्मण वाक्य है 
होगे, उदाहरणार्थं यजुर्वेद का पुरा ग्रध्याय २४, भ्रध्याय २५ की प्रारम्भिक 
नो कण्डिकायें एवं ग्रध्याय ३० को कण्डिका ५ से २२ तक ब्राह्मणा हैं। 
विधेय=विधि द्वारा विधान करने योग्य अर्थात्‌ मन्त्र द्रव्य, | 
इतिकतंव्यता का स्मरण अर्थात्‌ ध्यान, जिसमें हो उसी को मन्त्र कह 
हैं; जसे “झग्नये छुष्टं गृहशामि”--इसमें द्रव्य का ध्यान, “ञरिनिसूं द्वा दिवः 
इसमें देवता का ध्यान एवं “उरप्रथा उरप्रथस्व उरते”--इसमें इति ईति 
कर्तव्यता का ध्यान है । $ 
` तकं--अर्थात्‌ भ्र्थवाद | विधिवाक्य को जो निराकांक्ष कर दे, जी 
निस्सन्देह कर दे, उसको तकं कहते हैं । जैसे विधि ने क्रहा “स्ताः शर्करा 
उपदधाति”--श्राद्रे कंकड़ों को झग्न्याधान में गाहुपत्य-आहवनीय ग्रत रै 
स्थान पर घेरा करके लगाना चाहिए। पर यह नहीं लिखा कि वे कर्ष 


- पूछे ८ 
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| 
| 
| किस चीज से गीले किए जायें। गीला करने के लिए तो अनेक वस्तुयें हैं 
| जल भी हैं, दुष भी है, घी भी है, दही भी है, तेन भी है। तो उसी प्रसंग | 
| में, प्रशंसा वाकय नेऽ्ऐसा कहा--“तेजो बै राज्यम्‌”, “शायुव घृतम्‌” | घी हक 
को ही आद्रे करने वाले सर्वोत्कृष्ट पदाझँमें से तेजस्वितम एवं झ्रायुप्रद | । 
। बताकर महत्त्व दिया। इस प्रकार सन्दिग्ध वाक्यों को प्रशंसित वाक्यों के / 
| | द्वारा निस्सन्देह करना--यही ्र्थवाद वाक्य का कतव्य है। इसी की पुष्टि |. 
| मीमांसादशंन में जैमिनि का सूत्र “सन्दिग्बेषु वाक्यमेष स्यात्‌” कर रहा है। 
| विधि और तकं दोनों हीन्ब्राह्मरा वाक्य हैं । 
| ; श्रिधि, विधेय और तकं को वेद कहते हैं--इसका ही निष्कर्षा्थं 
| श्नन्य महषियों ने भी वणान किया है। श्रथवंबेद के प्रधान कल्पकार कोशिक 
। ने प्रथमाध्याय परिभाषा में "मंत्रन्नाह्मणयोवेंद नामधेयम्‌” मंत्र एवं ब्राह्मण 
| का ही वेद नाम है-एऐसा कहा है । इसी पाठ वाले श्रापस्तम्ब धर्मंसूत्र 
| और बौधायन गृह्यसूत्र की उपेक्षा तथा कात्यायन के प्रतिज्ञा सूत्र को 
| परिशिष्ट कहकर टाल देना और मूल नहीं मानना, उन कल्पकारों के उक्त 
| लेखों से दृष्टि हटा लेना है। ; 
| मन्त्र चार ही प्रकार का है--ऋक्‌ रूप, यजुरूप, सामरूप, निगदरूप 
|| «ऋचो यजूंषि सामानि निगदा मंत्राः ।' (कात्यायन श्रौतसूत्र परिभाषा अध्याय । 
|| कण्डिका ।३। सूत्र १।) र 
जो मन्त्र अर्थवश छन्दों द्वारा पाद से व्यवस्थित हो उसको ऋचा 
कहते हैं । 
जिन ऋकरूप मंत्रों के ऊपर साम बनाए जाएँ उनको साम कहते हैं। 
ऋक्‌ साम से जो परिशेष हों पादव्यवस्था से रहित जो गद्यात्मक 
वाक्य हों उनको यजुः कहते हैं। 
इसलिए सिद्ध हुवा है कि ऋक्संहिता, यजुःसंहिता, सामसंहिता 
| -विना राजाज्ञा (ब्राह्मण) वाक्य के क ठ ही नहीं । 
तकं रूप ब्राह्मण दस प्रकार का | 
(१) हु (३) निर्वचन, (३) निन्दा, (४) प्रशंसा, (५) संशय 
विधि (७) परक्रिया (८) पुराकल्प (६) व्यवघारणकल्पचा (१०) उप 
इस प्रकार विधि वाक्य अर्थात्‌ ब्राह्मण वाक्य दशविध और र 
| चाक्य अर्थात्‌ संहितोक्त चतुविध--ये पूर्वोक्‍्त तु्दशविध वाक्य ही वेद 
५५ 
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कहे, जाते हैं। प्रजापति, परमेष्ठी प्रभृति अध्यापन सम्प्रदोय में मन्त्र थी 
बरौह्मण मिश्चितरूप से ही था जो श्रभी भो कृष्ण यजुर्वेद में विद्यमान है। 
०२ ऋक्‌, यजु, सामों का; पृथककरणा व्यास जी ने कि एवं याज्ञवल्कय \ 
“¬ शुक्ल यजुवंद के मन्त्र और ब्राह्मण का पृथक्करण किया-। . | 
9/65 ` महषि जैमिनि तंथा ऽमहषि व्यास--इन दोनों चायो ने रा 
र ˆ ब्राह्मण वाक्यों को ही उद्धरण कर धर्मश झौर आत्मा की सिद्धि की है। 
जैमिनि आचाये के दूसरे सूत्र में तो यही कहा गया है कि-. | | 
'चोदनालक्षर्पोऽर्थो धरे! दे 
चोदना प्रेरणा है लक्षण जिसमें, उसी को धर्म कंहते हैं । प्रेरणा 
करने वाले लिङ्‌ वाक्य, लोट्‌ वाक्य भौर तव्यत्‌ वाक्य ही होते हैं। ३ 
समस्त ब्राह्मणा वाक्यों में ही हैं, मन्त्र वाक्यों में नहीं, फिर भी जैसाहि' 
पुवं कह भ्राया हैँ कि ्रगर ऐसे वाक्य मन्त्र भाग में आते हैं तो वह शै| 
ब्राह्मण वाक्य ही हैं। र 
सो समस्त प्रेरणा वाक्य ब्राह्मण वाक्य ही हैं जिनकी आज्ञा लेक 
ऋक, यजु, साम, निगद राज्ञा पालन करते हैं, जैसे राजा के राजपुरुष। 
इसलिए जैमिनि आचार्य ने महत्ता ब्राह्मण वाक्यों को ही विशेष कर दीहै। 
जेमिनि जी की द्वादशाध्यायी, जो धर्मलक्षण बतलाने वाला दष 
ग्रन्थ है, नौ सौ सात अधिकरणं में ब्राह्मण वाक्यों का ही समन्वय कर रह 
है। मंत्रों को तो केवल बीस सूत्रों (जैमिनी मीमांसा दर्शन के ग्रध्याय दो, 
पाद प्रथम में सूत्र संख्या ३० से ४८ तक) से ही समथित किया है। उदा- 
हरणार्थ कुछ सूत्र उद्धत किए जा रहे हैँ- 
'विधिमंत्रयोरेकार्थ्यंसैकशब्द्यात्‌' ` | 
विधि यर्थात्‌ ब्राह्मण, मंत्र भ्र्थात्‌ चतुविध--इन दोनों की एकात 
है, एक शब्द अर्थात्‌ वेद शब्द होने से ।' 
आर्यसमाज ब्राह्मण को वेद नहीं मानता, किंतु पातञ्जल 
को शिरोधायं ग्रन्थ मानता दै, जिस महाभाष्य में ष प्रकार पाठ है- 


वेदे सल्ववि पयोतरतो ब्राह्मो यवागूत्रतो राज्य प्रामिक्षाकत 


“अर्थात्‌ वेद में निश्‍चित पयोज्नत ब्राह्मण, यवागूद्रत षि 
भोर प्रामिक्षात्रत वैद्य--ऐसा.कहा है कया संहिताभ्ों को वेद मागि 
| श्‌ र? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


i; 


७ 


वाला कोई भी विद्वान्‌ यह्‌ पाठ किसी भी सहिता में दिखला सकता है? 
यह तो ब्राह्मण-पाठ ही है । झे 


ऊपर के विवेचन से. यह सिड होता है कि मन्त्र गरौर ब्राह्मण .- ० 


दोनों मिलकर ही वेद हैं । ब्राह्मणा भागे को छोड़कर केवल सन्त्रभाग Ee 
नहीं श्रौर इसी प्रकार मन्त्रभागु को छोड़कर केवल ब्राह्यण भाग भी वेद: ( / 
नहीं । कारणा कि यदि ग्राज्ञा करने वाला तो हो, किन्तु गराज्ञा-पालन करने |! 
वाला कोई न हो तो उम श्राज्ञा और आज्ञा करने वाले का कोई भ्रस्तित्व 

नहीं होगा । इसी प्रकार ग्राज्ञा-पालन करने वाले हों, किन्तु ग्राज्ञा करने 

वाला कोई न हो ग्राज्ञा-पालन करने वाले निष्क्रिय. ही रह ज़ायेंगे। इस 

प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण परस्पर में उपकारी-उपकार्य भाव वाले हैं।' 
एतदर्थे ही जैमिनि ने यह सूत्र कहा है--तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌’ प्र्थात्‌ मन्त्र 
और ब्राह्मण दोनों का भ्रनांदि परम्परा से समान ही श्रध्ययन-भ्ध्यापन है 
झौर इसी वात को पुष्टि करने वाले समस्त कल्पकार और षट्दर्शनकार 
हैं। ज॑से-षडङ्गकार-पारिनि आदि व्याकरणकार, यास्कादि निरुक्तकार, 
याज्ञवल्क्यादि शिक्षाकार, पिंगल आदि छन्दकार, जेमिनी श्रादि ज्योतिष- 
कार, आ्रापस्तम्ब रादि कल्पकार । 


षटदर्शंनकार--गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, व्यास, जेमिनि । 


कल्पकार-आइवलायच, सांखायच, बौधायन, कात्यायन, द्राह्मायन, 
लाट्यायन, ्रापस्तम्व, सत्याषाढ़, भरद्वाज, मानव, वाराह, खादिर, 


गोभिल, कौशिक, अङ्गिरा, वितान, नक्षत्र, शांति आदि | 


एवं पतंजलि ककं भादि षडंगों के भाष्यकार--सभी ने यही कहा कि- 


“मुत्राइच ब्राह्मणानि च वेदः ` ` 
`` अर्थात्‌ 'मन्त्र-ब्राह्म॑ण दोनों ही वेदः हैं।” केवल श्री स्वामी दया- 
नन्द जी ही. एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों का ही 
उद्धरण करते हुए भी, ब्राह्मणों को वेद न मानकर केवल मन्त्र भाग को- 
ही वेद माना इसमें कया हेतु है, वही जानें । 
५७ 


&° 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri~ 


५ वेदों का अपोरुषेयत्व | 


। गाचार्य श्री शिवकुमार शास्त्री दर्शनालंकार प्राचायं सं० म० वि० इटारसी | 
5% बेद भारतीय संस्कृति के, प्राण ही नहीं आत्मा हैं। यदि वेदको § 
«रोड दिया जाय तो--यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति निर्जीव| 

जायगी । भारतोय संस्कृति का महत्त्व सर्वाधिक इसी से है कि क्‌ 

अ वंदानुप्राणित है । वेद विरुद्ध कहने वाले ईश्वर के वचन में भी एक स्ति 
हिन्दू की दृष्टि में अ्रप्रामाण्य होगा। जिन्हें हम भगवान्‌ के १० श्रवतारोंमे 
परिगणित करते हैं, उन भगवान्‌ श्री बुद्ध के वेदविरोधी विचारों “में एक]. 
ग्रास्तिक को कोई आस्था नहीं है। वेद स्वतः प्रमाणा हैं। | 
| 


C Ess 
| 
| 
| 
| 
}. 


'बेदोऽखिलो घर्ममुलम्‌' 'भुर्तिलगप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवा 
परदोर्बल्यम्थंबिप्रकर्षात्‌' ( मीमांसा दर्शन) 'तस्पाच्छास्त्रं प्रमाणां ते 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ।' यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वतंते कामकारतः। न स सिव | | 
मवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ । (गीता) भ्रादि श्राप्त वचन वेदों को स्वतः | 
प्रमाण बोधित करते हैं । हम यहाँ 'वेदों के अपौरुषेयत्व' विषय र लेकर 
कुछ विचार उपस्थित कर रहे हैं। _ 

सारे ही आस्तिक दाशनिक वेदों के अपौरुषेयत्व को लेकर भिन। 
भिन्त शेली से स्वविचार उपस्थित करते हैं। पुरुष रचित को 'पौरुषेय' एं। 
पुरुष द्वारा रचित न होने वाली वस्तु को 'अपौरुषेय' कहते हैं। यहां पुल 
शब्द से जीवात्मा के साथ परमात्मा भी विशिष्टतया अपेक्षित है। दाशंनितों 


नैयायिक इसके प्रतिक्ल वेदों को 'पौरुषेय' मानते हैं। किन्तु वे वेदों बो 

व मानदेहुए भी पुरुष शब्द से परमेश्वर का ही ग्रहणा करते हैं। 'तस्मा 

तेपातात्‌ त्रयो वेदा ्रजायन्त।' 'तस्माद्‌ प्रज्ञात्सवंहुत ऋयः सामानि जः 
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| 
| छन्दांसि जज्ञिरे' श्रादि वेदवाक्य वेदों को पुरुषशूत ईश्वर रचित स्पष्ट 
| सिद्ध करते हैं। महाभारत आदि ग्रन्थों की भान्ति वेदों को भी ईश्‍वर 
। रचित मानकर सकतू क मानना युक्तिसंगत है। नैयायिक वेदों को पौरुषेय 
| मानकर पुरुषभूत ईरढरको भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाटव भ्रादि 


| | दोषोसे सर्वथा असंस्पृष्ट मानते हैं। तः वेदों का निर्दुष्टत्व स्वतः सिद्ध है। 


| विपरीत क्रम से उच्चारण करने पर वेद शब्द का व्यवहार उसमें कथमपि 
। | सम्भव नुहीं । इस प्रकार 'ज्ञाता यथापुर्वमकल्पयत्‌' ब्रह्मा ने पूवंवतु सृष्टि की’ 
| इत्यादि वचनों के बल से परमात्मा प्रति सृष्टि के आरम्भ में, महाप्रलय में 
| | ग्रपने हृदय में संकल्प रूप से स्थापित एवं पहले के समान ही अविक्ृत- 
| श्रानुपूर्वी वाले वेदों का ब्रह्मा को. उपदेश देते हैं, यथा-'यो ब्रह्माणं विदघाति 
| पुर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै' यहां 'प्रहिणोति’ शब्द से वेदों को 
| रचना में ईरवर का भी स्वातन्त्र्य नहीं है केवल उपदेशकता ही सिद्ध है। 


| | शब्दपूविका सृष्टि के स्वीकारमें सृष्टिके प्रारम्भिक कालसे पूर्वं भी शब्दों - 


| का अस्तित्व मान्य है। इस दशा में शब्दों के क्रम को कल्पनामात्र से ही हम 
| लोगों में पुस्तकों का कतृ त्व सम्पादित हो जाता है। क्योंकि घट निर्माता 
| कुम्भकार की भांति शब्दों की रचना तो सम्भव नहीं। इसी प्रकार ्रानुपूर्वी 
विघायकत्व मात्र से हम लोगों में कतृं त्व की भांति भी परमेश्वर में वेदों का 
| आनुपूर्वी विधायकत्व भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि “परमेश्‍वर के 
| वेद-कतृ त्व की स्वीकृति में 'यथापूर्व ” शब्द का नर्तय प्रसक्त होगा भौर 
प्रत्येक सृष्टि में अन्य २ बेद अथवा विपरीत क्रमवाले भी हो जायेगे । इससे 
भी वेदों का कतृंत्व ईश्वर में उपपन्न प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार 
- कापिल तथा जैमिनिमत में स्पष्टतया ईव्वरानज्ञीकार से वेदों को पुरुष 
विशेष ईश्वर रचित न होने से उनंका अपौरुषेयत्व सिद्ध है। “न पोरषेयत्व 
तत्कतुंपुरुषस्यामावात्‌' इस सांख्य सूत्र. के अनुसार वेदों के कर्ता पुरुष के 
रभाव से वेदों का पौरुषेयत्व प्रतिहत है । द 
कोई कह सकता है कि योगज प्रत्यक्ष का आश्रय लेकर ऋषियों 
ने वेदों की रचना की, इसमें कोई प्रमाण नहीं। उन उन ऋषियों द्वारा 
` रचित ग्रन्थों को प्रसिद्धि की भांति मनतरब्नाह्मणात्मक वेद भी तत्तद्‌ ऋपिः 
` ्रणीत प्रसिद्ध होते । बड़े-बड़े योगशास्त्रज्ञ जिसकी कृपा से अत्त अला गत 
३ १५६ = Mis 
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| `) त्वोजेत्वा' इत्यादि ातुपूर्वीघटित शब्दराश्षि में ही ib 


| झविक्ृत रूप से ग्राह्य है। एक चात्रा वा एक अक्षर की न्यूनता में थव” « x 


| 


ज्ञान को प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो पाते हैं,. वह वेद -ऋषि रचित हैं , 


` कैसे माना जा सकता है? . Sr र 
वेदमन्त्र तपःपूत महषियों द्वारां सांक्षात्कृत हैं, रचित नहीं। 

८८ ,'मघुच्छन्दः प्रंभृतिभिर्वाशतय्यो दृष्टाः । 'स सुरिति व्याहरन्स भुवमपृष्ष 
क इति, चेन्नातः प्रसवात्‌ परत्यक्षानुमानाभ्यास्‌' ` इत्यादि स्थलों 


न 
*ववरक सृष्टि को प्रचुर वर्णन प्रोप्त है। | 
#5 ` अनादिनिधना ह्येषा वागुत्सृष्टा एवयस्भुवा । | 
~” ` - ग्रांदो वेदमयी 'दिव्या यतः सर्वाः प्रवुत्तयः ! वक 
तासरूपे च सुतानां करणां च प्रवरम्‌ ।, ` >> भेज 
' बेदशब्देम्य -एवादो निर्मेसे स संहेश्वरः । ह | 
सर्वेषां च स नामानि कर्मोरि च य पक्‌ । | 
वेदशब्देभ्य ददाश पयकसंस्थाइस, n 
इत्यादि मनु वचनो से. वेदशब्दों से ही सृष्टि की सिद्धि होती | 
वाचक शब्द का स्मरणा कर ही हम किसी भ्र्थे का अनुष्ठान क 

` हैं। यह सब हमें प्रत्यक्ष है। सृष्टि के प्रथम प्रजापति के मन में भी वेति 
शब्द प्रादुर्भूत हुए । पश्चात्‌ उनकें द्वारा विभिन्न पदार्थो की रचना हुई] 
'स भूरिति व्याहरन्स युवमसृजत्‌ । यहाँ “भुः' आदि शब्दों के द्वारा ही 
आदि को सृष्टि. .का वर्णन किया गया .है। श्रुति स्मृति इतिहास ग्रादिं 
प्रसिद्ध सृष्टि प्रलय के अनुसार ग्रनादि अविद्योपाधिवश सवंशकिति ज्ञा 
सम्पन्न नित्य वेदों के निवासस्थानं परमात्मा का भी उन वेदों में मा 
गपि स्वातन्त्र्य नहीं है। पूरव पूर्वं सृष्टि के अनुसार ही वेदों की पूर्व सह 
आतुपूर्वी से ही रचना होती है। इस बात को इस प्रकार भी समझा ५ 


= हते से वेदोंबका प्रामाण्य यह अन्योन्याश्चय दोष दों के ह अरिं 
` चाय प्रसक्त होगा। इससे भी वेदों का झपौरुषेयत्व सुतखं सिद्ध है। 
। ६ 5 | 
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वेद में एुरु-शिष्य-परस्परा , 
[लेख़क--पं$ भी सरयृप्रसाद शास्त्री 'दिजेल्ध' (गप्तयंमुनि] 


(हमर द कहते हैं ज्ञान को ।'्रह्म या आत्मा कौ जिसके द्वारा. ल्त है! 
सक, उसे ही 'ज्ञान' कहते हैं । | 
25: अंक गा आत्मा स्थुल साधनों से साध्य, उत्पाद्य प्रथवां 
नहीं है। वह तो सूक्ष्मतर सदृज्ञान द्वारा ही स्व-संवेद्य है। उसी ज्ञान की ग्रोर ` 
श्रुतियों के ये साथंक वचन है--“ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' । 'ज्ञानादेव तु कंवल्यस्‌। 
उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम ब्रह्मचयंपूर्वक वेदाध्ययत का आदेश 
है ; क्योंकि 'ब्रह्म वेदः, तदष्ययनार्थं व्रतमाचरतीति ब्रह्मचारी ---श्रुत्ति कहती है-- 
'तहिज्ञानार्थ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पारिः शओोन्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।' भर्थात्‌ 'उस 
पुरम दुलँ भ ग्रात्ज्ञान को प्राप्त करने के लिये शास्त्रविधि के ्रतुसार हाथ में समिधा 
गदि उपयुक्त सामग्री लेकर वेदशास्त्र के ज्ञाता एवं परब्रह्म परमात्मा में जिसकी 
पूर्ण निष्ठा हो--ऐसे सदूगुरु के समीप जिज्ञासु* शिष्य विनयपूर्वक जाव। 
इस वेदवचन. से यह निश्चय होता है कि सदूगुर के ज्ञान के विना आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति किसी दूसरे से नहीं हो सकती भौर प्रात्मश्ञान के विना मुक्ति भीः 
दुलंभ3 होती है । हम केवल वैखरी विद्या के विद्वान्‌ होते हैं, पर उसके घ्वन्यात्मक 
स्वरूप 'ग्रात्म-वोध' से वंचित रहते हैं, यह सबसे बड़ा दोष है। किसी ने ठीक 
कहा है कि 'शास्तराण्यधीत्यापि-भवन्ति मूर्खाः, यस्तु क्रियावात्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ । 
इसलिए विद्वान्‌ को क्रियानिष्ठ होना अत्यावश्यक है। यह्‌ कार्य विना गुर 


१--तस्मादू गुरु' प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रय उत्तमम्‌ । 
शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशयाश्रयम्‌ ॥ 
२-यावदू गुरुनं क्रियते तावदू ज्ञानं च दुल भय्‌ । 
यावदू ज्ञानं न लमते तावन्मुक्तिः सुदुर्लभा ॥ 
३--'वदन्तु शास्त्राशि जपन्तु मंत्रात, कुन्तु कर्माणि यजन्तु देवताः । 
झात्मैकवोधेन दिनापि मुक्तिने सिध्यति जन्मान्तरेऽपि ॥ (विवेकचूडामणि) 
४---“वेदान्तानामनेकत्वात्संशयानां. बहुत्वतः। . 
वेद्यस्य चातिसुक्ष्मत्वात्‌ जानाति न गुरु विना ।” (मागवत) 
० ६१० > 
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. सम्भव नहीं । उन्हीं के मुखारबिन्द से सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह छु 
श्रुति या 'वेद' है। तभी तो 'भूयते गुरुमलादू या सा शुतिः' अथवा 'वेति ॥ 
53.77 मैनासो बेदः कहा गया है। वास्तव में वह प्राचीन वैदिक प्रक्रिया लुप्तप्राय 

अकि जवसे ध्वन्यात्मक विद्या का प्रक्तार भारत से उठ गया, तबसे केवल वर्णान 

नफा पठन-पाठन होने लगा झौर - उसके मूलतत्त्व से हम दूर होने . हो 
0५. यहां प्रसंगवश 'बेद में गुुरतत्त्व' का पिरूपण संक्षेप में कर देना फ 
$ ्चोवस्यक है । 'ऋग्वेद में ये मंत्र भाये हैं, इन पर विद्वानु पाठक ध्यान देने की जञ 
करें। । हे हि 


¢ 


“यो नोऽनने घ्रररिवां ्रघायुररातिवामचंयति हयेन । 
मंत्रो गुरु: पुनरस्तु सोऽस्मा अनुमृक्षीष्ठ तन्वं दुरुक्तैः ॥” 
(ऋहग्‌० मंड० १ सुक्त १४७ मं०॥ 
र्यात्‌ दानादि सत्कार करने में विघ्न डालने वाला तथा मन-वाणी से है 
नीचा दिखाने वाला जो व्यक्ति हो, उससे मंत्रदाता गुरु हमें वचावें और दुवंकष 
` द्वारा महापुरुषों की निन्दा से युक्त हमारे इस शरीर को पवित्र करे | 
“इमे तुरं मरुतो राययन्तीमे सहः सहस ग्रा नमन्ति । 
इमे शंसं वनुष्यतो नि पान्ति गुरद्वेषो श्रररुषे दधस्ति॥” | 
रा (ऋग्‌० ७-५६-१॥ 
 र्थात्‌ हमारे गुरुदेव पवन के समान लोककल्याणार्थ जगत्‌ को पवित्र के 
वाले हैं। वे पने शिष्यों को वैसे ही भ्रानन्द देते हैं, जैसे पिता विविध प्रकार बै 
सामग्रियों से बालक को. प्रसन्न रखते हैं। यहां तक कि अ्रपने आत्मवल से योग 
साधना द्वारा प्राप्त दिव्यशक्ति से हिंसक जन्तुओं से एवं दुर्जनों से हमें बचाते हैं भर 
कुमार्ग से श्रपने शिष्य को सुमागं में लगाते हैं । | 
“यद्वो देवाशचक्रम जिह्वया गुरु मनसो वा प्रयुती देबहेलनम्‌ । 
अरावा यो नो ध्रभिदुच्छुनायते तस्मिन्‌ तदेनो वसवो निघेतन॥” 
(ऋग्‌० १ ०-३७-१२]. 


) 
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| कल्याण होता है। साथ «ही साधक से विरोध रखने वाला पुरुष पाप-पुंज का भागी 
| बनता है । 
'या नः पाशं प्रतिसुचो गुरर्भारो लघुर्भव:। 
वधुमिङ त्वा शाले यत्र कामं भरायसि ॥।"(गथवंवेद w+ 
अर्थात्‌ हे भात्मगुरो ! परमात्मत्‌ !! आप हमें जाल में न डालें, ? त .\ 
डोरी गले में न फॅसावें, बल्कि गुरु का शरीर घारण करके हमारे भार: - ३... | 
हल्का करें । क्योंकि हम अनन्त जर्भों से माया में वंधकर, माया-कल्पित fi 
श्रनेक कष्टों को उठा रहे हैं, जो प्रतिक्षण बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि नए, डर 
नए कर्मों के फल-भोग के लिये विविध योनियों में जीवात्मा को भटकना पड़ता है। 
| ग्राप उस भ्रम-वन्धन को काटकर भव-भार हल्का करें । प्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या की प्रचण्ड 
| श्रम्नि प्रदीप्त कर, सहस्न कमराशि को तूल की भांति भस्म कर देवें, जिससे पुनः 
शरीर धारण न करना पड़े इसलिए हे गुरो ! हमें आवागमन से रहित करके 
त्रिताप से मुक्त कर देवें । हे प्रभो ! मैं तंग भ्रा गया हूँ । अब ग्रन्ध-कूप में गिरे हुए 
मुझ अनाथ साधक का हाथ पकड़कर शीघ्र उवार लेवें । मैं.नवविवाहिता 'वधू' की 
भांति वस्त्राभरणा ग्रादि प्रदान कर श्रापको सजाता हूं । अर्थात्‌ भकिति-माव से ्रापकी 
पुजा करता हूँ, क्योंकि श्राप सभी साधकों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं । 
इसी प्रकार ऋग्वेद के १-३६-३ तथा ४-५-६ मंत्र एवं ३-५२-२२वें मंत्र में 
भी गुरु के विषय में उल्लेख मिलता है । साथ ही शुक्ल यजुर्वेद के २१-६१बे मंत्र में 
“गुरुस्व' झथवा 'गुरुविचार' प्रादि का प्रयोग भी मिलता है। तात्पर्ये यह कि लोक- 
कल्याणकारी कृपानिधि गुरुदेव के गौरव का वेदों में स्पष्ट प्रतिपादन है । 
व्याकरण के आधार पर गुरु शब्द की निरुक्ति इस प्रकार देखिये 
(१) “गृ राब्दे, घातु से गृणाति, उपदिशतीति 'गुरु: बनता है । यह क्रधादि 
परस्मेपदी घातु है। 
(२) 'ए' विज्ञाने, धातु से गारयते, विज्ञापयति ब्रह्मत्वं शिष्याय स “गुरः । 
यह चुरादि ग्रात्मनेपदी घातु है। 
(३) गृ” निगरणे, घातु से निगिलति अज्ञानं सिष्यस्येति तुदादि परस्मेपदी 
घातु है । 
(४) 'ए' सेचने, घातु से गिरति शिष्यस्य दक्षिणको गुरुमंत्रामृतं, सिचति 
शिष्यहृदीति स्वादि परस्मपदी घातु है। ० 
| ® ND 
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(५) 'गुर्वी” उद्यमने, भ्वादि परस्मे पदी धातु से 'र्बति उद्गच्छति भर 
साधकों को जो संसार-सागर से पार करने का उद्योग करे, उसे 'गुर' कहते हैं। 
तात्पर्यं यह कि जो स्वयं ब्रह्म को जानता है ग्रौर दूसरों को भी ब्रहम 
>= जाने की सामर्थ्यं रखता है, वंह 'गुरु' है। सिद्ध हो जाने „पर उन्हें ही 
कढशीधमअबेरसी प्रकार मंत्र शास्त्र किवा योगशास्त्र के श्राधार पर भी 'गुरु' शब्दई 
Re झा अकार है। यथा— 
#५० पगु शब्दस्स्वन्धकारः स्यात्‌ 'र शब्दस्तस्मि रोधकः । 
अ” श्न्धकारनिरोधस्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ।।१॥ 
“ग'कारः प्रथमो ` वर्णो आयादि -गुणभासकः। , 
'ह' कारो द्वितीयो ब्रह्म सायाश्रान्तिविमोचकः ॥२॥ 
'गकारः सिद्धिदः प्रोकतो रेफः पापस्य दाहकः । . 
'उकारः शम्भुरित्युक्तास्त्रियात्मा गुरः स्घुत: ।' ३॥ 
तात्पर्यं कहने का यह है कि 'गु' माने अन्धकार ग्रौर '₹' माने प्रकाश, मर्षा 
जो भ्रपने तेजोबल से साधक (शिष्य) के हृदय में ज्ञानरूपी प्रकाश कर देवे, छ 
“गुर! कहते हैं. । उपयु क्त वैदिक 'गुरु-शिष्य-परम्परा चलते रहने के लिये - | 
लिखित प्रकार फे “गुरु! और शिष्य होना अपेक्षित है । तथाहि-- 
गुरः-“योगमार्गानुसंघायी, स्वात्मज्ञान-सुतत्परः । 
झमोघवचन: शान्तो वेदवेदार्थतत्त्वबित्‌ ॥” 
शिष्य:--शिष्य: कुलीनः) शुद्धात्मा पुरुषार्थ-परायश: । 
विद्याविनयसम्पन्नस्तत्परः साधकोत्तमः ॥ 
वेदोपनिषदों में ऐसे ही गुरु-सिष्यों की चर्चा की गई है। 
न्त में मैं 'सद्गुरु' महाराज की स्तुति कर, यह निवन्ध यहीं समाए 
करता हूँ । 


। - सद्गुरु स्तुतिः 
। यत्पादपद्मपरिसेबनया सुशिष्या 
स्वात्तस्थमात्मगुरुदशेनमेत्य तृप्ताः 
यस्याखिलं जगदिदं वशर्वात्त जातं 
त सद्गुरु चुरनुतं सततं स्मरामः ॥१॥ 
` लिक्षक द्वारा श्रपनी अप्रकाशित 'सदगुरुसंहिता' से संकलित-नसम्पादक] 
द्‌ ० 
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दयानन्दियों के वेदार्थ का नमूना | 

| --भी वोराचार्य्य शास्त्री 2 5 

| ] भ | यंसमाजी महाशायों ने वेद को भानमती का KO 

झरा | छोड़ा है। भ्रनादिकाल से वेदमन्त्र का र्थं लगने... 

| | सुनिश्चित परम्परा है, किसी भी मन्त्र का अर्थ रंह | 

| कल्पसूत्र आदि के प्रकाश में व्याकरण निरुक्त आदि षडङ्गं के भ्राधार 
पर प्राचीनभाष्यों के भ्रनुकुल ही स्थिर किया जाना चाहिए, यदि इसके 

। विपरीत कुछ कहा जायगा तो आस्तिक वेदज्ञों को दृष्टि में वह कपोलः 

। कल्पित होने के कारणा प्रमाण ही माना जायगा। आर्यसमांज-प्रवतंक 

| 

| 


TS 


। 


स्वामी दयानन्द के जन्म से पूव इसो प्राचीन परम्परा का आदर करते 
| हुएं समस्त भाष्यकार भ्रपने २ प्रयत्न में प्रवृत्त हुवे थे परन्तु सबं प्रथम | 
| स्वा० दयानन्द जी ही ऐसे व्यक्ति हुवे हैं जिन्होंने कि प्राचीन परम्परा 
को भंग करके वेदों को स्वकपोल कल्पित मन्तव्यों का प्रतिपादक बनाने | 
का कुप्रयास किया, इसलिये स्वर्गीय श्री पं० नरदेव शास्त्री के शब्दों में 
वेद 'भानमती का पिटारा' बन गया। स्वामी जी की यह दुष्प्रवृत्ति दयानँंदी 
पण्डितों को. मानो पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई है रतः उन्होंने तो 
स्वामी जी से भी बढ़ चढ़कर वेदों का मतमाना अर्थ कर डालने का मान्नो 
बीड़ा ही उठा लिया है इसलिये एक ही वेद मन्त्र के अर्थे विभिन्न दयानंदी 
विभिन्न रूप में करते हैं। झब तक तो ये लोग प्राचीन भाष्यकारों को ही 
कोसते थे परन्तु अब तो दयानन्द से लेकर अपने पूवंवर्ती सभी दयानन्दी 
पण्डितों के अर्थों को भी मिथ्या बताकर अपना नवीत पर्थे उपस्थित करते 
हैं। हम उदाहरणार्थं केवल एक मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं 
ग्रथवंवेद का भ्रद्टारहवां काण्ड मृत श्राद्ध के विधान से भरा पड़ा. | 
है। राये प्रतिनिष्चि सभा पञ्जाब के प्रस्तावानुसार उसी के प्रवन्ध में 
प्रसिद्ध आयंसमाजी पं० श्रीपाद दामोदर सातृवलेकर भौर प० तड़िते 
कान्त विद्यालंकार ने अन्यून दो हजार वेदों मन्त्रों का संग्रह यम शौर 
पितर' नाम से दमानन्दियों के समने उपस्थित किया जिसमें मृतंभाढ़ की | 
RS: STS 2s ६५ 5, ; 
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वेदिकता सिद्ध की गई थी। परन्तु नास्तिक ग्रायंसमाजियों ने स्वामी दयाः 
नन्द की वेदज्ञत। का दीवाला पिट जाने के भय से इस संग्रह को अ्र न क्ष 
' भेंट कर डाला। हमारे पास उसको कुछ कापियें किसी तरह अभी तक 
5४८. है उह पाई हैं । उक्त काण्ड के दूसरे सूक्त का चौतीसवां मन्त्र है-- | 
क ) ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः 
न र तानु सर्वानग्न झावह पितन्‌ हविषे भत्तवे ॥ | 
८ ः अन्त्र का सीधा अक्षरार्थ है कि 'हे अग्निदेव ! जिन पितरों के मृत । 
हैं भुमि में गाइ दिए गये हैं, जो नदी आ्रादि में बहुः दिये गए हैं जो जता 
दिये गए-हैं अर जो वन में छोड़ दिये गए हैं, उन शरीरों को छोड़कर! 
परलोक जाने वाले समस्त पितरों को हमारा प्रदान किया श्राद्धाल | 
खाने के लिये यहाँ बुला ।' ( कहना न होगा कि हिन्दुवों में वेदाज्ञानुसार ! 
भ्रजातदन्त बालक और कुष्ठी ग्रादि को भूमि में गाड़ने का विधान है, चेचक | 
आ्रादि से मृत व्यक्तियों को जल में बहा देने का विधान है सवंसाधारणको 
दरघ करने की विधि है भ्रौर वैलानस परमहंसादि को वन में विसर्जित कर 
` देने का उल्लेख है प्रायः ये चारों विधियें अद्यावधि प्रचलित हूँ ) श्री सायणाः | 
चार्य्य भ्रौर तदनुयायी वर्ग के श्री पं० रामचन्द्र ऋषिकुमार, पं० कालुराम 
शास्त्री, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, पं खिलानन्द, पं० माधवाचार्य आदि- 
आदि समौ सनातना विद्वानों ने भ्रपने-ग्पने ग्रन्थों में जहाँ-जहाँ भी उक्त। 
मन्त्र उद्धृत किया है वहाँ-वहाँ उपर्य्युक्त एक हो अर्थ सबने किया है किसी 
के श्रथ में किचित्‌ भी भेद नहीं परन्तु चूंकि उक्त मन्त्र से मृतश्राद्ध सिद्ध | ` 
होता है एतावता आाय्यंसमोज कीं नाक रखने के लिए दयानन्दी विद्वानों ने |. 
इसके अर्थ में अपनी-श्रपनी ढपली भर अपना-प्रपना राग गाया है। 
___ (१)थीपादवामोदर सातवलेकर ने भ्रपने भ्रथर्वदेद भाष्य में इसका । 
भ्रथं--'मृत पितरों को हनिः खाने के लिये ग्राह्वान' परक किया है। | 
इ (२) भो जयदेव विद्यालङ्कार ने अपने अ्रथवंवेद भाष्य में-./हविःस्त 
` कर्मफल भोगने के लिए लोकान्तर प्राप्त करो' ऐसा किया है। | 
- (३) श्री प्रियरत्न ग्राषं ने अपने भ्रथवंसं हिता भाष्य धृतीयखण्ड द्वितीयाः 
“४ २१४ पर इस प्रकार किया है .( यह भाष्य-सा्वंदेशिक र्य प्रतितिषिं 
. ` सानन्द भवन नई देहली द्वारा प्रकाशित है। ) हिट 
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पे जी फरमाते हैं कि--पूर्व मन्त्र में सूय्यं की किरणों की प्रधानता 


दिखाई गई है। इस मन्त्र में सू्य्यकिररा 
ऐं का उपयोग और Pores [Sr 
=णो सूर्य्यकिरणा पृथ्वी में स्थिर की गई (पसेप्त) =जो eo र 


जिनके द्वारा जल फैलने का i 
हैं (उद्धित) =जो यकर बद हक ९ । (इ) ऊनो किरण ॥ ५ हि 
के गमन करती हैं जिनके द्वारा बा - का के 
है । ऐसी उन सब किरणों को अग्नि मृतदेहरूप हविः को ग्रह करने 
आकषण करती है। यह एक वैज्ञानिक विलाप.है ।” स कला 
EE ts स्वर्गोय श्री मनसाराम कृत अर्थ (जो 'पौराणिक पोल 
का सागा ७५७ पर छपा है) 'यजमान पुरोहित से कहता हैकिहे । 
मू: जो पदार्थ जमीन में गाड़े हुवे होते हैं ('प्रालू, मूली गाजर! भ्रादि) ग्मौर जो | 
पदार्थं वोए जाते हैं (गेह चावल भादि) जो पदार्थ भूनकर खाए जाते हैं। (चने, | 
र धान, आदि) भर जो पदार्थं बाहर निकाले जाते हैं (सिंघाडे कमलगट्रे 
ला त आ निमन्त्रणा में साधु महात्मा आदि पितरों को खाना- 
. (१) स्वर्गीय पं० शिवशर्स्सा काव्यतीर्थ 'भांद्ध निणांय पृष्ठ १०५ पर 
लिखते हैं 'जिसने शुभकम्मं करने में पने को गाइ़ दिया है वह 'निखात', च्छे 
भकार विद्यारूप बीज बोया है वह 'परोप्त' जिसने तपदचरण में शरीर जला दिया 
नह 'दर्घ', जिसने गिरते हुवे को उठाया है वह 'उद्धित' थवा इसको यों भी लगा 
सकते हैं जो पुरुष ऋषियों द्वारा परोपकार रूपक्षेत्र में गाड़ा गया है वह 'निखात' 
जो मरब्छे हार डंडा गया है वह्‌ “परोप्त', जो वेदाष्ययन रूप प्रग्नि में दग्ध 
किया गया वह 'ृग्ध' जो सबके हित में लगाया वह 'उद्वित'। - 
. (६) सः क्षेमकरणास त्रिवेदी भपने गरथवं वेदभाष्य में लिखते हैं कि---'जो 
उस रहमच्यं आदि सदांचार में हढ़ गड़े हुवे जो उत्तमता से बीज बोए गए, जो : 
पेपाए (व चमकते हुवे) ऊंचे उठाए गए, 'पग्ने विद्वात्‌ पितरो-पिता' भादि 
शानियों को ग्रहण करने योग्य भोजन खाने के लिए तुले ग्रा !' ` ड 
(७) 'वेदोदय्‌' मासिक प्रयाग (सितंबर सन्‌ १९३३ पृष्ठ २१८) एक 
_-दाशय लिखते हैं.(ये निख्ाताः) जो खनन विषयक विज्ञान में अच्छी प्रकार 
हैं जो (परोप्ताः) कृषिविद्या में निपुण हैं उन सब पितरों का कन्तवस्वादि 
पालन कर । Eo 
कहाँ तक उद्धृत करें पाठक जरा देखें कि वैदिक होने का दम भरने वाले | 
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नन्दी भिन्न-भिन्न अपनी २ वाणी बोल रहे हैं, वेद न हुआ भानमती क्न 
पिटारा हुश्रा । श्राय्यंसमाज में कुछ नये रंगरूट बहुत ही कठमुल्ला स्वभाव 
3३:०९. 7°7५ कोई आय्ये-विद्वान्‌ सत्य का गला न घोटकर थोड़ा भी अनशंहे 
क र्थं की ओर झुकता है तो ये लल्लू-पंज उस साक्षर से अबा 
वण ४को उद्यत हो जाते हैं। उक्त मन्त्र का श्रर्थ स्वर्गीय पं० राजाराप 
be ५१०९ आध्यापक द० ऐं० बे० कालेज लाहोर) ने और श्री सातवलेकर ज्र 
, , ~-अन्थार्थं कर डाला तो दयानन्दी उनको डबल पोप कहकर बहिष्कृत करे 
हैं । श्री जयदेव ने पूरा भ्रनर्थ नहीं किया, अपने अर्थ में लोकान्तर की चर्चा 
कंर डाली। वस एतावता 'आर्यंसमाज खतरे में' का नारा बुलन्द करे 
कानपुर के जादूगर श्री कुशवाहा जो उन पर टूट पड़े वे स्वयं 'वेदवाणी 
ˆ वेदाड्ं पृष्ट ८३ पर 'भ्रथवंवेदीय अंत्येष्टि सृक्तालोचना' शीर्षक लेखं 
हे लिखते हैं--भ्री जयदेव जी को व्यक्तिगत पत्र लिखकर डांट पिलाते हैं- 
(क) 'पता नहीं” आपने अ्रथवंधेद का भाष्य करते समय महषि दयानन्द 
सिद्धान्त को क्यों ओल कर दिया ?” । 
(ख) आपके अर्थ और पौरारिकों के ग्रथ' में क्या अन्तर रहा ? आफ 
भाष्य में सिद्धान्त के विरुद्ध बातें हैं “----कुठाराघात करता है'** “आपने ऋक 
सामानि (ग्रथर्वं ११।७।२४) के भाष्य में 'ब्राह्मणभाग परमात्मा से उत्पन्न हो 
हैं! क्यों लिखा ?” ; | 
ऐसे कठमुल्लाभों से भलेमानस विद्वान्‌ भी आतंकित हो जाते हैं। 
- श्री जयंदेव विद्यालङ्कांर अच्छे साक्षर और सुप्रसिद्ध लेखक हैं । बुश 
वाहा जी विद्वत्ता की इष्टि से उनकी शिष्यता के भी योग्य नहीं, परन्तु ज: 
5 ee i था कि वे इस मूर्खता पर कुशवाहा जी को वह हा 
स के भ्र्थ तो मैं या कोई कुछ 
| >> 5 शोकपूरवेक कहना पड़ता है कि मंत्येष्टिपरक भवं सूतं 
| धाया से बचने के लिए कथित वेदाभिमानी ये दयानन्दी वेद को ही अत्त 
in|... `` ` «8 
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श्री जयदेव जी ने अपने वेदालङ्कार पुछल्ले की लाज रखने के लिये 
'हविः' शब्द का श्र्थे “ कर्मफल भोग' लिखने का अनर्थं किया ब किसी भी. 
कोश से सिद्ध नहीं किया जा सकता तथापि 'लोकान्तर' शब्द , ) 
बे भी गरिफ्त में भ्रा गए । : | 23 \ 
स्वर्गीय तोप जी को इसू मन्त्र में गाजर-मूली, चने, मः = 
ग्रौर कमलगट्टे ही दीख पड़े क्योंकि वे स्ववंश परम्परा से सो 
बेचने को दुकानदारी कूरने वाले व्यक्ति के वंशज थे। “उ 
श्री शिवशर्म्मा जी झाखीर शर्म्मा तो थे ही उन्हें स्व जन्मजात 
| 
॒ 


वर्णानुसार इस मन्त्र में विद्या तपश्चरण ग्रौर दगध भी विदरघ जान पड़ा । 
म० क्षेमकरणा जी कायस्थवंशीय थे उन्हें इस मन्त्र में ग्रभक्ष्य भक्षण 


की ग्राशङ्का से -ज्ञानियों को ग्रहण करने योग्य भोजन' का प्रदर्शन करना 
। पड़ा। 


सबसे अ्रधिक विचित्र बेजोड़ और बेमिशाल अर्थ श्री श्राषं जी को | 
सूझा उन्होंने दकियानूस दयानन्दियों के सब भ्रर्थों पर पानी फेरकर. उक्त 
मन्त्र में सूर्य्यकिरणों का नया विज्ञान निकाल डाला, कुछ किरणों पृथ्वी में 
स्थिर कर दी गई वे 'निखाता' बन गईं ! कुछ किरणों जल में घुस गईं जेसे 
सोडावाटर में गेस घुस जाती है, वहो 'परोप्त' हो गई ! यह किरणाविज्ञान 
तो श्रभी तक न दयानन्द जी को सूा. था न ग्न्य किसी दयानन्दी विद्वान्न 
को ! 'हविः' शब्द का गर्थे हुवा मृतदेह, अरब दयानन्दियों को हवन में श्राषंजी - 
की वतलाई हविः ही होमनी पड़ा करेगी । जिस समाज को जिम्मेवार संस्था 

. ऐसी अनगल बकवास को भी वेदभाष्य मानकर प्रकाशित करती है और 
उसके अनुयायी प्रतिनिधि की मुहर लगी होने के कारणा उसको प्रामाणिक. 
मानने को वाध्य हैं, श्री युधिष्ठिर मीमांसक, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, श्री विदेह जी '' _ 
तथा अन्य ग्राय्येसमाजी साक्षर इस अ्रनर्थ को बिना सीग-पूंछ' हिलाए ` 
मोनं स्वोङृतिलक्षणम्‌' के अनुसार स्वीकार करते हों, वह समाज कितना वेद | 
'भक्त है यह बात इन छोटे से उद्धरण से समझ में ग्रा सकती है। भगवान्‌ 
ऐसे शरलपश्रुतों से वेद की रक्षा करे !. 2 कई 

. श्री कुशवाहा जी श्री जयदेव जी से पूछते हैं कि आपके अर्थ मौर _ | 
पौराणिकों के अर्थ में कया भ्रन्तर रहा उनकी सम्मति में दयानन्दियों 


Ze कक) 
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का मनन्‍्त्रार्थ सनातनघम्मियों के भ्र्थ से सदेव भिन्न होना ही चाहिए। 
कथा प्रसिद्ध है है कि किसी मुसलमान के मुख से भोजन करते समय एक 
ग्रास नीचे गिर गया, उसने मौलवी से ली कि म ग्रास का 
न क्रिया जाना चाहिये' मौलवी कौ जब मुस्लिम झरह में इसकी कर 
मिलो तो उअने कहा कि. हिन्दुओं से पूछो कि वे मुंह से परे । 
se ^ करते हैं। पूछा तो हिन्दु ने उत्तर दिया कि हम तो मुँह ते 
ज #को वमन के समान ग्रपवित्र समभते हैं। बस, मौलवौ ने 


० कि यदि हिन्दु उसे भ्रभक्ष्य मानते हैं तो मुसलमानों को 


) “गरा ग्रास एनः सादर मुख में डाल लेना चाहिए। यही हा 

कुशवाहा जी का है । उनको हृष्टि में श्राय्यंसमाज' का सिद्धान्त 'होना 
चाहिये कि. सनातनी जो कहें और जो करें, दयानन्दी उसके प्रतिकूल करें 
फिर चाहे सनातनियों का कर्म कितना ही युक्ति और प्रमाणासंगत 
क्यों न हो ! यदि दयानन्दिया में यही प्रबृत्ति बढ़ती रही तों एक दिन बे 
सनातनर्घाम्मियों को मुख से खाते ग्रोर गुदा से मल-विसर्जन करते देखकर 
इसके विपरीत करने को उद्यत होने लगेंगे, ये कठमुल्ला जवाब तलब करे 
' कि 'ऐ मुख से भक्षण करने वाले दयानन्दियो ! जब तुम भी ऐसा करने 
/ लगे तो तुममें और पौराणिको में क्या भ्रन्तर रहा ? बलिहारी इस उल्ही |. 

सू को ! दयानन्दी धीरे-धीरे सनातनधम्मियों से बैसे हो पृथक्‌ होते जा 
. जाह हैं जैसे कि मुसलमान हिन्दुओं से । भगवान्‌ इनको सुबुद्धि दें । 
Ef वेद और ह! ` | 

“' हिन्दू के लिये बेद स्वतः प्रमाण और अन्तिम प्रमाए है । सिद्धान्ततः | 

अह वात ठीक है परन्तु व्यवहार इससे दूर जा पड़ा है । करोड़ों हिन्दुओं | 
( ने कैद का नाम तक नहीं सुना है। जिन लोगों ने सुना भी है. वह बेद से ( | 
| j परिचित नहीं हैं। तुलसीदास जी की रामायर जैसी पोथियां उनके स्वाध्याय | 
/ ! का विषय हैं | पंडित समाज तक वेदों का आदर नहीं करता । वेद का नाम 
iC य णो, शना दूसरी बात है परन्तु लाखों परिड्तस्मन्य विद्वानों / | 
[i दों को देखा तक नही है, देखने का यत्न भी नहीं करते । वेदों | 
! , ह खा उनको शमञ्जयवद्गीता या औमद्भागवत पर अधिक श्रद्धा |. 
| 25 सुरा गीता यजुवेद के चालीसकें अध्याय के “केवल प्रथम, / । 


| ) j _ की व्याख्या के सिवा | ह 
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° दद्‌ का स्वाध्याय क 
लेखक--याज्ञिकसस्राट श्री पं० वंणीराम शर्मा गोड़, वेदाचा डः ~ | 


2, व्या्द् 


ट | सार में प्रत्येक द्वि& वेदाम्यास द्वारा धर्म, अथ, काम भ, 
| इन चतुविध पुरुषार्थो की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर सकता. 
| वेदिक सिद्धान्त है । वह वेदाभ्यास अध्ययन, विचार, .भ्रम्यास, 2 
“८ ८८ भर अध्यापन--इस तरह पाँच प्रकार का है, जैसा कि दक्षस्मृति 
(२।२७) में कहा है-- 

वेदस्वीकररां पुवं विचारोऽम्यसनं जपः। | 

तद्दानं चेव शिष्येभ्यो वेदाम्यासो हि पत्चघा । 

सर्वप्रथम गुरू से वेद का ग्रहण, नन्तर उसका विचार, फिर विचारित 
का अभ्यास, तदनन्तर भ्रम्यास का जप, पश्चात्‌ शिष्यों के लिये उसे प्रदान करना-- ! 
` इस प्रकार वेदाम्यास पाँच प्रकार का है । 

अतएव याज्ञवल्क्य-शिक्षा में भी कहा है--'प्रशवं प्राक्‌ प्रयुञ्जीत'--इससे 
अध्ययन करना, 'भ्रस्यासारथं बरुतां वृत्तिप' तथा "ऋक्संहितां त्रिरस्यस्प'--इत्यादि 
से अम्यास करना, 'परपोगार्थे तु मब्यमास्‌'--इससे जप-यज्ञ करना, 'गुरोरनुमति 
कुर्यात्‌ और गुरुशुभूयया विद्या' इत्यादि से स्वयं प्रध्यापन करना । म्तः जिसने 
सम्पूण फनेच्छा से शक्ति रहते हुए अथीत वेदों का अध्ययन कर लिया, उसे विचार 
` का अवसर प्राप्त हो जाता है। 

. वह विचार भी दो प्रकार का होता है--प्र्थ' से और लक्षण से। इसी बात 

को निरुक्त के प्रथमाध्याय में स्पष्ट कहा है-- 

स्थाछरयं भारहारः किलामुत्‌ ग्रधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थस्‌ । 

. योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमदनुते नाकमेति ज्ञानविघुतपाप्मा ॥ 

यदू गृहीतमयिज्ञातं निगदेन व शन्दयते। 

अनरनाविव छुष्कंघो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ 

अर्थात्‌ 'जो लोग वेद पढ़कर उसके झर्थ' से अपरिचित रहते हैं, वे पृथ्वी a 
लिए भारस्वरूप ही हैँ । जो भ्रथ' से परिचित हैं, वे समस्त कल्याण के भाजन होते हैं 5 
` भौर विशिष्ट ज्ञान द्वरा अपनी पाप-राशि को नष्ट कर स्वर को प्राप्त करते हैं । 
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'जिस पढ़े हुए को बिना सममे-बूके ही कण्ठस्थ किया जाता है, वह 
शुष्क काष्ठ के सहश है, जो भ्रग्नि से रहित स्थानविशेष में होने के कारण जब 


.>औील्सकता ५ 
५८7 कतमया । व 
> . ENE‘ 
Se ।की 
= ie 


पड न्‍दृ-जाति की, विशेषतः'ब्राह्मण-जाति की भपूर्व निधि है।,वैदिक-घर् 


ही 


का ता की एकमात्र उत्तरदायी ब्राह्मंण जाति के तो वेद निधान ही कहे 


27225 2. वेदों की रक्षा का उत्तरदायित्व एरमात्र ब्राह्मणों पर ही निर्भर है। 
"स किसी ब्राह्मण से भगवती विद्या ने कहा है । 


ys 


) Fr “विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेइस्मि रक्ष मास्‌ ।' (यनुस्मृति २।११४)> 
- : 'विद्याने ब्राह्मण्‌ के सम्मुख आकर कहा कि मैं तेरा खजाना हूँ, तू भेरी 
रक्षा कर।' , के 
2 .. - भगवती विद्या.की भ्राज्ञानुसार ब्राह्मणों ने अनादिकाल से ही वेदरूपी निधि 
की रक्षा का उत्तरदायित्व भ्रपने ऊपर ले रक्खा है। यही कारण है कि सृष्टि की 
आरभ्मिक्‌ अवस्था में ही. श्रत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम गौर अङ्गिरस झि 
महामहिमञ्चाली महियों ने बेदों की सर्वात्मना रक्षा के लिये ही शरीर धारण किया 
था। यही बात मानव-धमंशास्त्र भी कहते है ' 

युगान्तेऽन्तहितात्‌ वेदात सेतिहासानू महर्षयः । 

लेभिरे तपसा पुवं : मनसा क्षीराकल्मषाः ॥ म 
: {यगो के अन्त में इतिहास सहित छिपे वेदों को मन से ही क्षीणुपाप मह्यं 
ने तपकर सकंभ्रथम प्राप्त किया ।' | | 

वस्तुतः इन महषियों के घोर तप भी वेदों के लिए ही सम्पन्न हुए । मोक्षपद 
| की इच्छा न रखते हुए भी भयंकर विजन काननों में चिर-निवास कर उन्होंने वेदों. 
. काज्चान प्राप्त किया था। इस प्रकार सदैव से ऋषि-महषि-कल्प ब्राह्मण-समाजं 
` द्वारा वेद का स्वाध्याय, वेद का संरक्षण और प्रचार होता रहा है। . 
. . ब्राह्मणों के लिए वेद का स्वाध्याय ही निष्कारण परम घ बताया गयां 
: है, किन्तु खेद की बात है कि झाज के युग में | 
- क ब्रह्मरेन निष्कारणो घर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ेयकचच। (महाभाष्य) 


(मनुस्मृति १।१०३) 
+ सरहस्यो द्विजन्मना । (मनु २।१६५) 
७२ 
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चेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः । 
` त ह्यस्याहुः पर धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ (मनु० ४। १४७) | 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते अमस्‌ । 7 
स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छति सार्भ्रयः ॥ (मनु ० २।१६८) 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
इच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानस्तिसुखाय च ॥ (भागवत) ६ 
इत्यादि महत्त्वपूर्णा आवश्यक अनुञ्ासनों का ब्राह्मणों की दृष्टि में „= /' 
मूल्य नहीं रह गया है। भ्राज का ब्राह्मणसमाज 'ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय 
नेष्यते' के गम्भीर तत्त्व से श्रपरिचित होकर झाध्यात्मिक ज्ञान को देने वाली वेदः 
विद्या त्याग कर इंग्लिश आदि अर्थकरी वस्तुतः भ्रनथेकरी विद्याद्रों को विशेष रूप से 
अपना रहा है । वह मोक्षप्रद वेद का “विद्वान” बनकर 'ऋषि', प्रह्धि' बनना पसन्द 
नहीं करता; किन्तु अर्थप्रद इंग्लिश का विद्वान्‌ वनकर डावटर, बकील बैरिस्टर 
थानेदार, तहसीलदार, कोतवाल, कलक्टर भादि बनना चाहता है। | 
एक समय था जबकि समस्त ब्राह्मणा वेदों के प्रति श्रद्धा रखते थे । वे वेद 
; 


के स्वाध्याय को श्रपना परम घमं समझते थे । भूख-प्यास और भ्रनेक प्रकार के 
कष्टों को सहन करके भी वेद-स्वाध्याय करते । वेद के. स्वाध्याय द्वारा अपना वाह्य 
और आभ्यन्तर सवंदा पवित्र रखते हुए अपना पावन-जीवन सुख-शान्तिपूणं व्यतीत 
करते । वे नित्य-निरन्तर वेदोक्त कमं में तल्लीन रहते । वेद को साक्षात्‌ भगवानू 
मानकर उनकी नित्य पूजा और स्तुति किया करते । वे वेदमन्त्रों पर पूरा भरोसा 
भ्रौर विश्वास रखते, जिससे उनके असाध्य कायं भी सुसाध्य हो जाते। यदि हम भी 

वेद भगवान्‌ पर पूणे भरोसा कर अपना वेदमय-जीवन बना ले, तो निश्चय ही 
हमारा जीवन ज्ञानमय, झान्तिमय, ग्रानन्दमय और तेजोमय बन सकता है, जिससे ' 
हमारे सभी मागं प्रशस्त और निष्क्रण्टक वन सकते हैं । 

जिस समय ब्राह्मण वग वेदों. का स्वाध्याय किया करता था, उस समय 

वेदों की समस्त शाखाएँ उपलब्ध थीं । किन्तु जब से ब्राह्मणों ने वेदाध्ययन को 
त्यागकर ज्योतिष, झायुर्वेद और इंग्लिश आदि प्रथंकरी विद्याओं को अपनाना _ 
प्रारम्भ कर दिया, तभी से वेदों की बहुत-सी बहुमूल्य शाखाएँ लुप्त हो गई भ्रौर | 
जो शेष हैं, वे भी लुप्त हो रही हैं। रच तो यह है कि वेदों की जो,शाखामें यत्र: _ 
'तत्र उपलब्ध भी है,^म्राज उनका भी थां ज्ञान इने-गिने विद्वानों को ही है । 
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वेद के स्वाध्याय के लिए स्वयं वेद (शतपथ ब्राह्मण ११।५।६।३) बहुत 
ही महत्त्व देता है--. - 
५८८ जेसलन “यावन्तं ह वा इमां पृथिवीं वित्तेन पुर्णा ददल्लोएं जयति, त्िस्तावत्त 
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यः बेच क्षय्यं य एवं, विष्वानङ्रहः स्वाध्यायमधोते, . तस्मात्‌ स्वाध्यायो. 
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) । हाता है ।' भगवानु मनु भी कहते हैं-- ठ 
- यः स्वाध्यायमघीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः । 


; उसको यह वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन दुर्ध, दधि, घृत झौर मधु प्रदान करता है।' 


प्रकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुद्ध्यति ।' (मनु० ११।४६) | 


'भ्रज्ञान से किया हुआ पाप भी वेद के भ्रभ्यास से नष्ट हो जाता है ।' 
`  बैद के भ्रम्यास को सुहृढ़ भौर सुरक्षित रखने के लिए भगवान्‌ मनु (३।७) 


ग म 'मनुष्य को हीरा, मोती, सुवणं अदि रत्नों से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी | 
#करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य वेद का स्वाध्याय करने से प्राण 


तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि घृतं मधु | (मनु० २।१०३) | 
'जो द्विज एक वर्ष तक.निरन्तर वेद का विधि पूर्वक स्वाध्याय करता है, | 


ने यहाँ तक कहा है कि--'जिस कुल में वेद का अध्ययनाध्यापन न हो उस कुल | | 


की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिये ।' 


एक ज़माना था, जब कि पूर्व काल के वेदाभिमानी द्रिं भगवान्‌ मनु के 
.. कथनानुसार वंदशुन्य परिवार को निकृष्ट समझ कर उसकी कन्या से अपने पुत्र का | 


विवाह नहीं करते थे । किन्तु राज इसके संथा विपरीत हो रहा है । 


॥ आज की स्थिति तो यह है कि झाज का नवशिक्षित समाज वेद के अध्ययता- | 
.. ध्यापन करने वाले परिवार के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करता। | 
. फलस्वरूप आज अनेक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानों के वेदज्ञ पुत्रों के विवाह होने वत्द | 
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वेदज्ञों के प्रति संसार की विचित्र भावनाओं को' देखकर समक में नहीं भ्राता, भ्रव 
वेदों की श्रौर वेदज्ञ विद्वानों की प्रतिष्ठा का संरक्षण कैसे होगा ? 


प्राचीन समय में ब्राह्मण-जाति ने भ्रनेकानेक कष्टों का 4 
वेदों का संरक्षणा किया । यवनकाल में ब्राह्मरीजाति. पर श्रनेकानेक/ ˆ 
उपस्थित हुए, किन्तु ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर \ 
की। आज समय के कुप्रभाव सेण्हम उन्हीं पुवज ब्राह्मणों की सन्ता 
वेदों की रक्षा करने में संथा भ्रसमर्थ पाये जाते हैं, यह कितनी लज्जा गौर 
की वात है । 
वेदों के विना ब्राह्मणों का जीवन ही 'मृतक' के सहृ त्याज्य और घृणित 
कहा गया है । श्रतः ब्राह्मणजाति के लिए वेदों का स्वाध्याय परमावइयक है । वेदों 
के स्वाध्याय के विना वेदों का संरक्षण नहीं हो सकता। वेदों के संरक्षण विना 
हिन्दूधम की रक्षा नहीं हो सकती । हिन्दूषमं की रक्षा न होने से वेदों के प्रधान 
| अङ्ग यज्ञ-यागादि वेदिक कं लुप्त हो जाएँगे । वैदिक कर्मों के लुप्त होने से देवी- 
देवताओं के यजन-याजन, पूजा-पाठ आदि सभी धामिक कृत्य वन्द हो जाएंगे 
जिससे हिन्दूजाति और हिन्दूधर्मं भ्रध:पतन के घोर दुरूह गर्त में पतित होकर तष्ट. 2° 
भ्र हो जायगा, जैसा कि वायुपुराण (६०-६) में लिखा है | 
` वेदे नाशमनुप्राप्ते यज्ञो नाज्ञं गमिष्यति । 
यज्ञे नष्टे देवनाशञस्ततः सर्व प्रणश्यति ।। 
अतः सरवंतोभावेन वेद का संरक्षण परमावश्यक है । वेद के संरक्षण से ही 
हिन्दूषमं का रक्षण और जगत्‌ का कल्याण हो सकता है। वेद के संरक्षण से ही 
वेद के अंगभूत व्याकरणादि समस्त शास्त्रों का रक्षण आर महत्त्व सुरक्षित रह 
सकता है। वेद के संरक्षण से ही धमं रक्षा, शास्त्रर्षा, सदाचार रक्षा और मान- 
वता की रक्षा हो सकती है, अन्यथा अशक्य है । भगवान्‌ मनु कहते हैं-- 
वेइस्त्थागाइच यज्ञाश्च नियमाश्‍इच तपांसि च। 
न बिअुष्टमावस्य सिद्धि गच्छत्ति कहिचितु ॥ (२।६७) न 
झज वेदों की रक्षा न होने के कारण ही हमारे देश में भ्रनेक प्रकार के ._ 
दुःखां का बाढ़-सी आ रही है, जिससे सभी मनुष्य नाता प्रकार से पीड़ित ओर त्रस्त _ ह 
हैं। यदि म्रभी भी बराह्मण जाति वेद के रक्षार्थ प्रयलश्ील हो जाय, तो पुनः ० 
वेदिक-ध्म का स्थापना होसकतीहै। छ छू  # अ 


~ 
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| कप SR वैदिको द्वारा ही वेदों की निस हत्या 
(४६ dn ९ ल्‍ कम लेखक--श्री व्यर्थिति 


दमाता की वह पुरानी गुहांर सर्वविदित है जो कि “विभेत्यल्पश्चुताद वेदः | 
के प्रनुसार अ्ल्पश्ुत कथित वेदभक्तों से त्रस्त होकर उसने ब्राह्मणों के निकट जाकर 
'गोपाय मामु-मेरी रक्षा करो--कहते हुवे की थीं। पञ्चतन्त्र की वह कथा प्राय: 
सभी जानते हैं कि एक मूर्ख सेवक वानर ने मकखी हटाने की सेवा करते | 
। ) ` ` हुवे भ्रपने स्वामी राजा का सिर ही काट डाला था और एक वुद्धिमान्‌ चोर ने। 
.. अपने को बलि चढ़ाकर कई ब्राह्मणों के प्राण बचा दिए थे ' सो वेदों का भी दुर्भाः । 
वश आज ऐसे भक्तों से ही वास्ता पड़ गया है जो कि वैदिक होने का ढिण्डोरा | 
पीटते हुवे भी स्वयं वेदों का संहार कर रहे हैं। श्राप किसी भी आर्य्यंसमाजी .से 
मिलिए वह बात-बात में वेद की दुहाई देता सुनाई पड़ेगा । उसकी बात से ऐसा 
जात पड़ेगा कि मानो यह व्यक्ति मूतिमान्‌ वेद ही है । वेद ही इसका भोजन है, 
वेद ही इसका चबेना है, वेद ही इसका योइ़न है ग्रौर वेद ही इसका बिछौना है, | 
' परन्तु भ्रम्यन्तर प्रवेश करके इस दल की वेदभक्ति का परीक्षण किया जाए तो 
_ “यावच्चम्म च दारु च' लोकोक्ति ही चरिताथं होती है। | 
वेदों के प्रति इस प्रकार कौ प्रतत गय्यंसमाज ने श्रपने अ्रवर्तक स्वा० | 
दयानन्द जी से ही नहीं, किन्तु उनके भी विद्यागुर प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द गै | 
` से भी पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की है। 
5 श्री विरजानन्द जी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि वे अपने पास पढ़ते झे / 
. वाले प्रत्येक विद्यार्थी को सर्वप्रथम 'सिद्धान्त कोमुदी' पर जूता मारने के लिये आदेश | 
F Fr स | 
। यह ठीक है कि वे कौमुदी प्रणाली से व्याकरण पढ़ाने के विरोधी थे | 
परन्तु जूता तो कौमुदी में छपी 'स्वर बैदिकी प्रक्रिया” में उदाहृत वेदमनत्रों पर भी / 
` ` पड़ता ही था परन्तु क्रोषावेश में वे इस गहराई तक सोच,ही नहीं पाते ये। | 
`.  स्ञामो दयानन्द जी के सम्बन्ध में आर्य्यसभाज के सर्वप्रथम प्रधान रायंबह 
आग, मलराजजी' जजा एम० ए० लाहोर निवासी ने 'दश्षप्रइनी” नामक अपनी पुस्तके १ | 
सामी जी लाहोर से कहीं भ्रन्त्रत् जा रहे ये । रेलवे स्टेशन | 
खाली नहीं था तो स्वामी जी'चपने देद-पुस्तकों के गठूठर पर विं 
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गए । मैंने जब उनसे प्रायेना की कि भगवन्‌ | इससे तो वेदों का ग्रपमान : रोता 
तो स्वामी जी ने कहा कि मैं वेदों पर नहीं वैठा किन्तु औगजों के पुलिन्दे पर बैठा ह 
जिस पर कि जहां-तहां स्याही की उलटी-सीधी रेखाएं छपी हैं । be तो ज्ञान 
नाम है' इत्यादि । हम स्वामी जी की भ्रालोचना करना नहीं चाहते । जिः 
ज्ञान ही है परन्तु ज्ञान शब्दानुपूर्वी से झनुविद्ध ही तो है'प्ररन आय ' „~ \ ॒ 
'फायर कम हीयर' वेद नहीं, साथ ही ज्ञान तो एक अमूतं वस्तु है वह जिसे, 
जिन साधनों से प्राप्त होता है कयो वे साधन ग्रादरणीय नहीं है ? मुसल, ) f 
अधिक प्रतीकोपासना के द्वेषी. हैं, यही कारण है कि आज तक हज़रत मोहम्म~ ˆ | 
का कोई चित्र कहीं उपलब्ध नहीं परन्तु वे भी कुरान की पुस्तक का तो भदब करते 
हैं। पिछले दिनों कुरान का जो फटा-पुराना पृष्ठ कहीं सड़क पर पड़ा मिल गया था 
तो वहां हलकम्ब मच गया था। अत्य कोई मत भी अपने घम्मंगरच्थ को पांवों तले 
नहीं रोंद सकता । मन्य की कौन कहे वेश्य भपने बही-खाते को पांव नहीं छुवाता 
उल्टा कलम दवात भ्रौर वेष्टन तक का पूजन सम्मान करता है। दर्जी अपनी सूई 
भर केंची को पांव नहीं छुवाता है। भ्राय्यंसमाज एकमात्र ऐसा सम्प्रदाय है जो 
अपने गुरु और दादागुरु के उक्त चरितरों फी छाया में स्वयमपि वेद पुस्तक को एक 
नगण्य कागज का पुलिन्दा ही समझता है। यह तो हुई ग्रन्थ के प्रति भावना की बात.! 
स्वामी जी की यही दुष्प्रवृत्ति श्रागे चलकर यहां तक बढ़ गई कि उन्होंने न केवल 
बेघड़क होकर प्रनादि सिद्ध वेदार्थं परम्परा के विरुद्ध मन्त्रों के भ्रथं ही किए भ्रपितु 
भावदयकतानुसार शब्दों को तोड़-भरोड़ देने में भी संकोच नहीं किया । उदाहरणा 
एक दो ऐसे प्रसङ्ग यहाँ यहाँ उद्धत करते हैं। यथा 
. (१) ऋग्वेद (१०।१०।८) का 'उदोष्वं नारि ! अ्रभिजीव लोकम्‌' 
इत्यादि सन्त्र प्रसिद्ध है उसमें 'उपशेष एहि' शब्द भी भाते हैं। पद पाठ प्रौर' 
स्वरादि प्रक्रिया के भनुरोध से भाष्त्रकारों ने यहां 'झेवे' पद को “शीड स्वप्ने" 
धातु से निष्पन्न लट्लकार के मध्यम पुरुष का तिङन्त एके वचन मानकर अथ किया | 
है, परन्तु स्वामी दयानन्द जी ने तिङन्त के बजाय इसको सुबन्त शेष शब्द का 
सप्तम्येक वचन बना डाला मरौर तदनुसार ही 'सत्य।थं-प्रकाश' ग्रादि में 'बाकी पुरुषों _ 
में ऐसा श्र घड़ डाला, जो म्ास्तिक वैदिकों की हृष्टि में घोर र ही नही, | 
किन्तु सहोदरा बहिन को पत्नी बना लेने के. बराबर अक्षम्य पपराघ भी है । [ 
(२) ऋग्वेद,(१०।८५।४४) का एक दूसरा मन्त्र “रघो रचक्षुरप तिघ्व्येरि ट 
आदि है जिसका विनियोग विवाह-संस्कार में वर द्वारा कन्या के प्रति पठनीयता | 
में है, इस मन्त्र में 'देवकामा' शब्द भाता है । स्वामी दयानन्द के जतम से पूर्व छपी | 
लिखी सभी देश-विदेश की प्रतियों में वहु देवकामा' रूप में ही विद्यमान है भौर “बैदिक _ र 
७७ Co । 
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यस्त्रालय' अजमेर आदि दयानन्दीय मुद्रणालयों को छोड़कर अन्य सब प्रेसन \ 
'देवकामा' ही छपता है। पदपाठ भौर स्वर प्रक्रिया तथा प्राचीन सभी परध 
~ हकमा Ra पाठ का ही समर्थन करते हैं परन्तु स्वामी दयानन्द जी ने भोगात्क 
A; द, बोलेडि के फिराक में बड़ी' बेटरहमी के साथ भ्रपने कलम कुठार से वेद - 
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काः इस पाठ को बदलकर 'देवुकामा” बना डाला । जिस कन्यान्न 


यानी उम्मीदवार दूसरा पति ही है जो विवाह से पूवं ही तिर्वाचित हो जाना चाहिए।| 
क्या यह वेदों के साथ भद्दी खिलवाड़ नहीं है ? इस खिलवाड़ को सहन करने वाला | 
वर्ग क्या वास्तव में वेद भक्त है ? _ 

(३) कहावत प्रसिद्ध है कि 'खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है! रमं 
समाज के दादागुरु भौर उसके प्रवर्तक दोनों की वेद के प्रति जब ऐसी निष्ठा दनी 
तब उसके ग्रनुयायियों को भी गतानुगतिक होने में कोई संकोच नहीं रहा उन्होंने भी 
वेदों को फुटबाल (गेन्द) समझ लिया, लगे एक से अधिक एक हिट पर हिट लगाने। | 
हाँ ! तो वेदों का पाठ बदलते, प्रकरण विरुद्ध अथे करते भर मनमाना फातवा देते 
आर्यंसमाजी विद्वानों को कुछ भी संकोच किंवा भय नहीं होता। २० भगवहृत्त बी० 
 ए० रिसचं स्क्रालर ग्रायंसमाज के एक धुरन्धर नेता है कई ग्रन्थों के लेखक हैं 
` विदेशी वेद भाष्यकारों की भ्च्छी खबर भी लेते हैं परन्तु वेदों में भ्रहूट शरद्धा त | 
. होने के कारण समय २ पर वे भी ग्रहकी वहकी कहने लग जाते हैं । श्री हंसराव | 
' द्वारा सम्पादित “वेदिक कोश' हमारे सामने हैं जिसकी भुमिका के पृष्ठ नौ प 
| FF sa ह लिखते हैं कि-“रथवंवेद के जिस सुक्त में | 
f । झया है बह कुन्ताप सुकतों में | कुन त 
है हितत नहा ह सूक्तों में से पहिला है। कुम्ताप सुक्त 
| कहना न होगा रिसचं ` स्कालर महोदय भ्रथवं वेद सं जिस भ्रं . ४ 
के को भाज “पश्चात्‌ः प्रक्षिप्त' बता रहे हैं वह अंश Ss क कर 
| पी > ह दयानन्द के समय से लेकर | उ 

Ton क गन्वालय अजमेर में छपे वेद में ज्यों का.त्यों विद्यमान है, | च 


~ nA 0 4 Ma 


a Eo cl rg 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : ड 
523०९ AP a, ° 7 है 


Er 


है 


न हो सका आज एक दयानन्दी अनुसंधायक उस वेद के - पूरे के पूरे 
को प्रक्षिप्त वतलाने का दुःसाहस करते हैं। 7 ।क्‍ 
(४) श्री विइवतुस्धु शास्त्री एम० ए०--पग्राप जब नए २ bass ः ~ 
थे तभी आपने वेदों की भ्रपोरुषेयता पर सन्दे प्रकट किया था जिसके S > | 
कई दिन तक गुप्त गोष्ठियें होती रहीं जिनमें उन्हें वेदों की भ्रप॑ . ५ ( 
विश्वासी बना सकने के तिये परबजु प्रयत्न किये गये परन्तु वे अपनी, ४४ | 
हढ़ रहे । बैसे श्री शास्त्री जी आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता हैं भर वैदिके \ 
नाम पर उन्हें भारत सरकार से प्रतिवर्ष लाखों रुपया मिलता है । अभी झापने एक...” ` 
'वेद-साझं नामक पुस्तक शिखी है जो पंजाव विश्व विद्यालय की एम० ए० परीक्षा 
में भी नियत है। उसमें वेदमन्त्रों के पाठ बदलकर जो मनमाने परिवतंन किये हुँ 
उसके प्रतिकार के निमित्त उक्त विश्वविद्यालय के ही प्राध्यापक पं० मदनमोहन 
शास्त्री को 'वेदसार परीक्षण” नामक पुस्तक छापकर स्वकतंव्य पालन करना पड़ा है । 
| इस विषय का एक स्वतन्त्र लेख इसी श्रंक में न्यत्र छपा है श्रतः अधिक पिष्टपेषण 
व्यर्थे है । पाठक देखे कि वेदभक्त होने का दम भरने वाले लोगों की ओर से ही वेदों 
की किस प्रकार निममं हत्या की जा रही है । 


A bo A २०० 


वेदों के पाठ ओर तदर्थ परस्परा अज्लुरण रहे !! 
स० स० पं० श्रोधर श्रण्णा शास्त्री वारे (नासिक) 
भारतीयों के लिए वेद ही सवंस्व है, उन वेदों की रक्षा परम्परा से किन-किन 

उपायों से किस प्रकार की गई है । वेदपाठ यथास्थित अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता 
तदयं सन्धिनियमों का पालन, विसर्गादिकों का पालन, छन्दों के पाद अक्षर संख्य। 
आदि का पालन, वेदों की ग्रथ लापन पद्धति, तदर्था मीमांसा निरुक्त व्याकरणादिकों | 
की सहायता, स्वर पद्धति, उसमें समस्त पदों का विचार, स्वरों का तियमन, उनमें 
प्रातिशास्य प्रभृति ग्रन्थों की आवश्यकता, वेदों के पदपाठ की निश्चितता भादि २ 
विषय बहुत ही सुव्यवस्थित तथा भ्रपेक्षित परामर्श के साथ विवेचित किये गये हैं । 

यह्‌ कहने में कोई भी संकोच नहीं होता । | 
यदि वेदों के मूलपाठ से वैदिक प्रक्रिया हटाई गई पाठ को भ्रष्ट कर 
| दिया, उसमें मोड़ तोड़ करदी गई तो ब्रह्मज्ञ स्वाध्याय पारायणादिकों i जो 
| उच्चारण विशेष जन्य अहष्ट उत्पन्न होता है उसकी हानि होगी तथा वह विधान 
| व्यथः होंगे। एवं वेद के प्रथ करने में मनमानी कराकर यदि गर्थे कल्पता करते | | 
| की नीति घारंण की गई तो झर्थलापन के प्रत्येक शास्त्र तथा नियम संघात ._ 

भचरितार्थं हो जाएंगे । क 
, § ve ५ 
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शतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें काण्ड में कहा है--श्रीवें स्वरः (श ब्रा 
११,४,२,१०,११) स्वर वेद की सम्पत्ति हैं । क्योंकि स्वर वेदार्थे की निर्चिति 
ग्रपना विशेष भ्रधिकार रखता है। कर्कोपाध्याय जी कहते है-- 
जष्ल््= ` दे मांत्रा मात्रस्य नानांर्थेवय मिष्यते 
बि मात्रा २ सार्थकं है | इतः जिस प्रकार अनर्थकता न. आवे जौ ` 
; iA काः रहना ही वेदाभिंमातियों काःपरमं कर्तव्यं है । ग्रतः एव वेद कद 
क 8६° ८ नका ` म्रथंजाल दोनों सहोत्पत्ति. शिष्टःहैँ। ऐसा मीमांसकों का बे 

2205: ह वही सर्वेप्रकार ठीक हैं । 

, 5” ऋषि, देवता, छन्द विनियोग यहं वेद का अनुवन्ध चतुष्टय भी वेदों ह 
उच्चारण, अर्थपालन, विध्यनुष्ठान, पुरश्चर्या श्रादि में ्रप्राकररिएक, सरद 
शास्त्र बुद्धि पुरुष की स्वकपोल कल्पना इष्ट नहीं है इस वात को स्पष्ट दित 
कर देता है । ! 
ग्रनादिकाल से वेद के प्रथमाधिकारी वेदिक ब्राह्मणा ही हैं । कारण उन्हे: 
'.' श्ननादिकाल से झाज तक अध्ययन अध्यापन, यजन, याजन, जप-तप झनुष्ठातों ह| 
' द्वारा वेद परम्परा अक्षुण्ण रूप से चलाई है श्रतः उनकी परम्परा ही सच्ची के 
परम्परा माननी होगी न कि भ्रनधिक्षत किन्ही पुरुष विशेषों द्वारा अपनी बुद्धिमानी रे 
चलाई हुई कल्पित अर्वाक्तन परम्परा | 

'लोकालोक' ने `वेदांक निकालकर वेदाभिमानी वेद, जिज्ञासु, वेद-प्रेग 
जनता पर बड़ा भारी उपकार किया है इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । ग्रापसे ऐसी है 
बहुमोल वेद-सेवा होती रहे । 
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ह _ शुद्ध उच्चारण से ही सिद्धि | 
दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा 

क मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

` के सवाग्वज़ो यजमानं हिनरि 

यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ | 
£ अर्थ-ब्द के उच्चारण में यदि स्वर या वणां का अन्यथा {| ; 

+ उच्चारण रूप दोष हो जाए तो वह शब्द ठीक भ्र्थ को प्रकट नहीं %| | 

६. करता। यही नहीं किन्तु वह्‌ दुष्प्रयुक्त शब्द प्रयोक्ता को ऐसे तष्ट कर $ 

देता Gi जैसे स्वर-चेपरीत्य ने इन्द्रशचु वृत्रासुरं को मार दिया #| | 
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डा न्न _ 
दिक काल में विमानों से व्यापार |/ 
~ “-भाचार्य हनुमत्मसाद शास्त्री, विद्याभूषण , ( 
TS 
आ, के जगत्‌ में विमानों का बहा भहत्त्व है। जिस देश... ! 
पास विमान नहीं है, वह न सभ्य कोटि में गिना जाता है भ्रौ . . * ४ 
| समस्त कार्यं ही सुव्यवस्थित रूछमें चलते हैं । किसी राष्ट्र के पाई `. ४४% . ¦ 
| और आधुनिकतम साज-सज्जा से युक्त सेना होने पर भी यदि च 
$| सेना नहीं है तो वह सर्वेथा श्रसुरक्षित ही रहता है। न केवल यातायात २. 
|| के लिये," अपितु राष्ट्रो” की ग्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा तथा व्यापार के 
7! लिये भी आज विमानों की अत्यन्त आवश्यकता है। | 
| जगद्गुरु भारत आज विमानों की प्राप्ति उनके निर्माण तथा संचालन । 
| की शिक्षा के लिये विदेशों का मोहताज वन रहा है । कतिपय व्यक्ति साइन्स | 
ह| की डींग मारते हुए भारत के उज्ज्वल अतीत पर पाची फेर कर इन वस्तुओं ` 
है| की प्रशंसा के साथ प्राचीनों की निन्दा से नहीं श्रधाते । परन्तु इस स्थल में: : | 
३| हम दृहतापूरवंक यह कहने को तैयार हैं कि वैदिककाल में अनेक प्रकार के. . 
` बिमांन भारत ने ही श्राविष्क्ृत किये थे और वे सुप्रचरित तथा सवंजनसुलभ | 
म] थे । यह वृत्त कोई दो-तीन हजार व्ष पूर्वे का नहीं है क्‍योंकि यह समय तो | 
ह| भारत के सर्वविध विज्ञान-सभ्यता और संस्क्रति के पतन का रहा है। यह" 
| बात तो उस समय की है, जब कि भारतीय विज्ञानादिक उन्नति के अत्युच्च 
शिखर पर ग्रारूढ़ हो चुका था । ज 
| उस समय FR ऋषि झौर मुनि नानाविध विज्ञानों के झविप्कारक 
| और तद्विषयक ग्रन्थों के लेखक होते ये । उनकी कृतियों का उल्लेख अनेक 
बार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा है। प्रकत लेख में हम' वेदिक काल . 
के व्यापारिक जगत्‌ की एक भांकी उपस्थित करना चाहते हैं।. 
उल्लिखित विषय पर वेद का पूणं सक्त उपलब्ध होरहा हैः यहां उसकी 
सायणभाष्यानुसार व्याख्या देकर प्रत्येक मंत्र में जो उसका sss 5 
उसका स्पष्टीकरण किया जायगा: यह पञ्च हमारां स्वयमूहित है कि रा 
`) व्याख्यां या टीका में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ, फिर स FE र 
| से बहिभूत नहीं है वैदिक शब्दों की शावित अपार हैँ और उतम जित श | 
र्थ सुसंगत रूप भे?निकलें, उतने निकाले जा सकते है a उदनो ह बा 
प्रस्तुत सूक्त 'अ्थवेवेद-संहिता' क तृतीय काण्ड म पनः शिज्यलामार्थ न थि 
| कुल कमत हैं। 'कोलिक सूत्र” में इस सूक्त का वितियोंग वािज्यलाशान | 
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बतलाते हुए कहा गया है. कि व्यापारी जबपण्य वस्तुओं को बाजारों सूः 

मण्डियों में विक्रयार्थं ले जाए, तब वज्ञ, (ही रा) वस्त्र,सुपा री,घोड़ा हाथी, के 

रादि में से किसी वस्तु को श्रपने सामने रख कर उसे प्रस्तुत सूकत से शरि 
,/ चुस्त. कर फिर उठावे। तथा इसी सुक्त से इन्द्र का यजन और उप 
००४०५४५ व लिधि से व्यापारी को व्कंपार में खूब लाभ होता है। जे 
£009 निक प्रक्रिया के अनुसार इस सूक्त को विनियोग की विधि . 
Pe A “४ ओर आधिभौतिक इन दो भावो सम्वन्ध है । आधिदैविक क ऐ 


ण च 


पर: मण्डल के सौरसं'थान (सोलर सिस्टम) में स्थित “इन्द्र” प्रा 
“74 देव हैं। विशेष प्रकार के मनोयोग और श्नुष्ठान-प्रक्रिया से ए 
ऐखवर्यं का अ्रधिष्ठाता यह “इन्द्र” 'प्राण' या “देव! साधक क अन्त: 
अधिष्ठित होकर उसे समृद्धिसम्पन्न, और ऐश्वर्य प्राप्। के योग्य का 
देता है। ईश्व्रराव्यय॑ विविध प्राण-शक्तियों का घन समुद्र है। उसी क 
ऐ . अंश जीवाव्यय जब परम वैज्ञानिक मह॒ियों के द्वारा आविष्कृत मानि 
(| और शारीरिक विधियों के आश्रयण से भ्रपने मनोमय धरातल को 
` भावे ईस्वराव्यय में सन्तुलित कर लेता है तो तत्काल उन प्रारिशक्तिं मू 
का विकास उसमें भी हो जाता है। परःतु, यह होता है मनोबल बै 
रस्थिति के अनुसार ही । विद्युत्‌ का न्यूनाधिक आकर्षण छोटे बड़े बला च 
की परिस्थिति पर ही तो निर हैं। प्राजापत्य भ्रग्नि के सम्बन्ध में भ प 
' - »यही इन्द्र की सी व्यवस्था है। उपासना-विज्ञान से सम्बद्ध इस बात है घ 

। अधिक विवेचन का यह अवसर नहीं है । | 
| प्रकृतिमण्डल में देवतत्त्वों की जो व्यवस्था है, उसी के विज्ञान बा. 
` आविष्कार कर भूमण्डल के मनुष्य देवों ने अपने श्रभ्युदय तथा सुखी रो] 


_ 


द्‌ 


ee जीवन के साधनों एवं संस्थाश्रों की प्रतिष्ठा की थी. | | 
| देवानां वे विधामनु मनुष्याः । तहां एतत, कियते यद्देवा कुन्‌ । नोपदधा। ५ 


शत्रुओं को हुटाते थे, .चोर-डाकू ग्रादि' 
और राष्ट्र के महान्‌ कोष में से व्यापार के योग्य प 


अवस्था करते थे । प्रस्तुत सूक्त के प्रथम मन्त्र में ही इन स 
E.R ६३ 4 रे Sh ; 


बातों का उल्लेख है। यहां “इस व्यापार सुकत” या “ब्य व | 
स? के मन्त्र या ` व्यापार-शास्त्र के | 
सुक्त” के मन्त क्रम से दिये जा रहेर सवसाधारण क गी | 
0 के लिये सायराभाष्य अनुसार वया तथा प्रत्येक मन्त्र में जो 
बिज्ञान है, उसे विवेचन क रूप में पृथक्‌ लिखा जाता हैः “= 


इन्द्रमह, वरिसजं चोदयामि, स न ऐतु पुर एता नो ्रस्तु। Pop है 
नुदन्नराति परिपन्थिनं युगं स ईशानों थनदा अस्तु महस॥१॥ | जज 


र व्याज़्या--अहंभू- (में व्यापार करना चाहने वाला), $ ~ | ` 
ह ऐस्वयं से संपन्न). बशिअभ्‌ (राष्ट्र के व्यापार “i ल दे 
[॥ चोदयामि म करता हं--उससे प्रार्थना करता हुँ कि) सः(वह प्राथश* „` 0 
इन्द्रदेव),०न: (हमें शर्थान्‌ः व्यापारियों को), ऐतु (प्राप्त हो-हम से मिलकर, | 

॥ भ्रनुगृहीत करें और आकर), नः (हमारे) पुर एता (आगे चलने वाले . 
म अग्रगामी) ” थस्ठु (वे, अर्थात्‌ व्यापार सम्वन्धी कामों में हमारे  मार्ग-द्शंक । 
$| बनें, वह इन्द्र), रातिम्‌ (लोभ या व्यापारिक होड के वशीभूत होकर । 
| हमारे प्राप्तव्य भाग को हमें प्राप्त न होने देने वाले) परिपन्थिनम्‌ (हमारे ¦ 
ह| भ्रवाघ व्यापार माग में रोड़े श्रटकाकर बाधा उपस्थित करने वाले, और) : 
| मृगम्‌ (हमारी टोह में रहकर हानि पहुंचाने वाले विध्नकारी शत्र को), . ¦ 
क| बुबन्‌ (द्र हटाते हुए, यद्वा--वाणिज्य विघातक शन्न को, मार्ग निरोधक 
| चोर को और सिह-व्याधू रादि हिसक मृगों को खबेड़ते हए), ईशानः (सब | 
| 

| 


रे रकार के ऐश्वर्य से सम्पन्न, सः (वह इन्दर), महान्‌ (मुझ व्यापारी के लिए), 
ह| घनदा: (व्यापार योग्य पूंजी का प्रदान करनेवाला) भ्रस्तु (बनें)। 

|... विज्ञान --स्पष्ट है कि इस मन्त्र में राष्ट्र के व्यापार विभाग के अध्यक्ष 
| इन्र की सेवा में प्रार्थना पत्र देकर मिलने का अवसर देने, नियम हितोपदेश 
बाजारों के निर्देश आदि के द्वारा मार्ग दर्शन करने, होड़ या कम्पिटीशन 
| करने वाले, चोरी डाका झ्रादि से आत्धू उत्पन्न करने वाले दुष्टों।के तथा 
| हिसक जीवों के भय को दूर हटाने और व्यापार योग्य अ्रत्यावव्यक धन 
| या पूँजी देने की प्रार्थना की गई है। 


ये पन्थानो बहवो देवयाना भ्रन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति । 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथाङ्ृत्वा धनमाहराणि ॥२॥ 


| अनुकूलता वाले तथश्रधिभौतिक देव श्र्थात्‌ देवजाति केब्यापारी हर 
| कै निरातङ्क यातायात से सम्बन्ध रखने वाले), बहवः (बहुत सी दिशाओं मे | 
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जाने वाले भौर बहु देश सम्बन्धी), पम्थानः (मागे), चाजापथिवों ॥ 
(यूलोक अर्थात्‌ भोरसण्डल पृथिवी लोक इन दानों के बीच में भर 
अन्तरिक्ष में), संचरन्ति (संचार-उड़ान शादि के लिए निर्धारित हैं)॥े। 
विमानों से अवगाहित अन्तरिक्ष के मागे), पयसा 358 (दूब और धो; 
५ // कस कप ताय (प्रसन्न क करे-प्राप्त हो अर्थात्‌ वे मागे! 
(६.५८०.४५अअम की निवृत्ति के लिए दुग्ध झौर घृत से तेयार किये 

el था Ri & f > प्र 
है ३5 युक्त हों), यथा (जिस प्रकार कि में), इत्वा (अपने. 
[5% ४ चकर), धनम्‌ (लाभ सहित मूक धन को), आहराणि [ 


3 : भर “ली सक्‌) | * 


Stet  ह 5 "व राग ca SO 


& 

~ 

5 < 
es 
iE 


मार्गों की यहां बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था थी। उपयुक्त स्थानों पर व्याफ़ 
यात्रियों के विश्राम के लिये स्टेशन बने हुए थे, जहां पर दुग्ध ग्रौर घृत से 

) ˆ हुए विशुद्ध ओर पवित्र अस्न-पान के पदार्थों का प्रबन्ध था। प्रार्थना क 
` पर व्यापारी के लिये उन मार्गों से व्यापार करने की आज्ञा मिल जाती| - 
इध्मेनाग्न इच्छमानो घतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । ; 
यावदीक्षे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 


&. | TY SD AS 


} 'व्यास्या-हे भनने ! [हे भ्रग्निदेव !] इच्छमानः [वाणिज्य में 
. की कामना करता हुआ मैं], इब्मेन [प्रदीप्त करने के साधन भूत समिषा 
' ` या आग्नेय पदार्थो के समूह तथा], घृतेन (घृत के साथ), हव्यम्‌ (ह 
' ` पदार्थों को) जुहोमि (आदर के साथ भेंट करता हूँ ) । तरसे र र 
अपनी यात्रा में शीघ्रता लाने के लिए, तथा) बलाय (अपने शरीर 
` . सामर्थ्यं परिपूर्ण बना रखने के लिए), ब्रह्मा [स्तोत्रूप वेदमंत्र 
'' चन्दमानः [आपकी स्तुति करता हुआ मैं], देवीम्‌ ]्ोतमान ग्रौर व्य 
` कुशल], इमाम, (इस श्रपती), षियम्‌ [बुद्धि को], शतसेयाय [अप 
और भ्रसंख्यात धन लाभ], यावत {पर्यन्त |, ईशे [पाने में समथ हो i 

तब तक भेंट करता हु] ।  . हर 


| 

| 
हि! | 
। .....  विज्ञान:-इस मन्त्र के अर्थ का सम्बन्ध प्रधानतया आधिदेविक 
` सेहे। भूमण्डल में व्याप्त प्राजापत्य या भ्रन्नाद भर्ति की स्तुति परव 
आदि से उपासना करने से व्यापार कामूना वाले की बुद्धि बहुत 
` और व्यवहारकुशल हो जाती है-- जिससे वह अपरिमित घतकां' 
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| धनाढूय वन जाता है। साथ हो व्यापारो के शरोर में यात्रा के लिए स्फूति: 
| और बल बराबर वने रहते हैं । मन्त्रके र्थे का ्राधिभौतिक अग्नि के साथ 
दो प्रकार से सम्वन्ध. लगता है [१] वायुयान में प्रदीप्त रहने वाली अगिन 
में जलाने का पदार्थे--घृत, हवि आदि का प्रवन्ध व्यापारी को करना पड़ता |. 
था, जिसका वह प्रार्थननापत्न में उल्लेख करता था । इन आग्नेय पदार्थों से _ ( रे 
ऐसी पवित्र गैस तैयार होती थी, जिससे, व्यापारी यात्री कृ” :' 


श्‌ 


[ 


ग्लानि का अनुभव नहीं होता था और वह वेसाही आर; , ` ९ | 
वना रहता था [२] भारत में शासन-व्यवस्था के संचालन के\ ' ~: ! 


£ 
53255 


नामक अग्नि [देव जाति के एक मानव] इन्द्र के प्रतिनिधि -. ` 
'शवसोनपात्‌' [गवर्नर जरनल] नियुक्त थे । इन्द्र के समान वे'भी ट | 
| विभाग के नियामक थे । उनकी सेवा में जो प्रार्थनापत्र दिया जाता थो, 
उसके साथ भाड़ा, राजदेयभाग आदि के रूप में कुछ द्रव्य देना पड़ता था, 
जिसे 'हथि' आदि शब्दों में वोधित किया जाता था। भ्रग्निदेव व्यापारी को 
ऐसी सुन्दर व्यवहार बुद्धि सिखाते थे, जिससे वह मालामाल बन जाता 
था। व्यापारी के स्वास्थ्य और रक्षा का भी वे पूरा प्रबन्ध कर देते थे । 
इसासस्मे झररिए मोमुषो . नो यसध्वानसगाम दूरम्‌ । 
`. शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयरच प्रतिपण: फलिनं मा कृणोतु ॥ ` 
इदं हव्यं संविदानो जुषेथां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं. च ॥।४। | 
` ` ` ज्याख्या--हे अने ! (हे श्रग्निदेव !), नः [हमारी] इमाम्‌ [इस] 
शरशिम [प्रवास के'का रण होनेवाली व्रतानुष्ठादि क्षति को, मौमूष सहन कर. 
| क्षमा करें] यम्‌ [जिस], प्रब्बानम्‌ [मागे सें, हम] इरम्‌ अगाम [दूर -चले 
| आये हैं, इसी यात्रा से हमारे नेक ब्रतानुष्ठानों, का लोप हुआ है|, पहा-- 
| [इस दूर मार्ग में झाने से जो अनेक कष्ट हो रहे हैं, उन्हें ee 
| और निवृत्त कीजिए] । प्रपणः [व्यापार के . लिये अपने माल का तोर स 
ल्य श्रादि का परिमाणा निर्धारण तथा ]-विकयः [उस माल का र तकी 
मल्य लेकर दूसरों के हाथों में बेच देना ये दोनों हो बातें], नः [ हम ती 
शुनम [सुखकारी ] , श्स्तु [होवें] । प्रतिपणः [अपना माल बेंच कर र 
भोरसे लाने योग्य माल का परिमाणा कल्मनरूप प्रतिपण भी], सास be 
फलिनम्‌ [अधिक लाभयुक्त], छणोतु [करे] [हे इष ` ओर न होकर] 
आप दोतों संविदानौ [सव बातों के परिज्ञाता हूं, अतः एकत इको 
| इइम्‌ [मेरे दारा हुझमान इस], हव्यम्‌ [झापके लिये समपंणीय हमारा] चरित्र | 
॥ चुषेथाम्‌ [प्रसन्न होकर सेवन करें, आपकी कपा से] न [गारा तस) - 
१ 
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। * ४ 
' व्यापार में लाया हुआ घन यो भ्रधिकृत पूंजो और | .उत्यितम्‌ [व्यापारहे 
र हुआ लाभ धन ये दोनों] शुनम्‌ [सुखकारी] अस्तु [ हों] । 
' ` ` विज्ञान-व्यापार के लिये विदेशों में का करने वाले भारतीय 
को अपने घर के समान वाहर नित्यनैमित्तिक श्रादि धार्मिक क्रियाओं $ 
CFT ३ पूरा सुभीता न मिलना स्वाभाविक वात थी और तब किसी३| 
:&,द३७उनके ब्रतलोप को भी्प्राशंका रहती ही थी। फिर भी राइ 


ANH AYN 


गौरव-वर्धक है ही, आध्ुनिक-जगत्‌ भी व्यापार के सम्बन्ध में निर 

शब्दों के घड़ने के स्थान में इन सार्थक शब्दों का प्रयोग कर गौरवान्वित है| 

' सकता है । इस बैदिक व्यापार सूक्त से प्रतीत होता है कि वेदिककाल के भार 

८. में संद्टा-फाटका नहीं होता था, बल्कि लोग परिश्रम से कमाते थे। व्यापा! 
"` - वाणिज्य राष्ट्र के एक महत्त्व पुणं विभाग द्वारा नियन्त्रित तथां परिचाल्ति 
' होता था। इसका, सम्बन्धः स्वाराट्‌ इन्द्र, राष्ट्रपति अ्रग्निदेव के साथ शा श्र 
जो चाहता वही प्रार्थना कर व्यापार को श्रनूमति पा सकता था। व्यापार ्‌ 
को अपने माल का तोल, मूल्य आदि का परिमाण निर्धारित करना पइत] प्रा 
थां । ऐसे बाहर लेजाये जाने वाले माल के व्यापार को 'प्रपण' कहा जात| र 
 था। इसके बेचने को 'बिक्रथ' कहा जाता था । आते समय व्यापारी अग 
' सवारी को रिक्त न लाकर विदेशों की जो वस्तुए' ्रपने. देश को . श्राव ऋ 
'. होती, उन्हें लाद लाता था उस व्यापार को 'अतिपण' कहा. जाता था|इ 
॥ प्रपण ओर ध्रतिपण को आधुनिक 'एक्सपोर्ट' और 'इम्पोट' कहा जा सक्त 
.' है। व्यापार में लगे हुए धन या पूंजी को 'चरित' कहा गया है गिकि 
'' झाज कल अधिकृत पूजी' ` या 'ग्राथराइज्ड कंपीटल' कहा जाता है।/सर 
माल के विक्रय से उठे हुए लाभ सहित धन का नाम 'उत्थित' द । कहर 
नहीं होगा कि वैदिक काल के भारत के ये ग्रायात-निर्यात सम्बन्धी द 
` व्यापार, इनमें लगी. हुई पूंजी ग्रौर उनमें होने वाला लाभ भारतवाएिं 
के लिये सदा सुखकारो ही होते थे। इन्द्र और भ्रग्नि के लिए राष्ट्र १]. 
` ओर से विहित 'हवि' के समपंरा की व्यवस्था थी। Br. 
0 त घनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा घनमिच्छसान:। .- | है 

. तसे भुयों भवतु मा कनीयोझने सातध्नो देवातूं हविषा नि.षेध | (न 
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देवा धनमिच्छमानः । 
तस्मिन, स इन्श्रो रुचिसा दधातु 


प्रजापति: सविता सोमो श्रर्नः ॥६॥ 
व्यास्या-हे देरा: ! [व्यापार विभागों में नियुक्त हे डेच € 
[मूल धन या पूंजी से ] घनम्‌ -[वृष्धियुक्त धनको ), बेन [7 
[धन से | अपरास [नियत परिमाणा युवत वस्तुजात का वा. . ४ > ` 
व्यापार] चरानि [करता हूँ]; जूत [वह मूलधन], मे [मेरा आप - RT, 
से], भूयः [आवश्यकता से अधिक ही], भवतु [रहे], कनीयः [स्.. | 
या थोड़ा] मा [न होवे] । है श्रग्ते ! [हे-अग्निदेव ! ] स्ादभ्नः [व्यापा |. 
लाभ में िष्नकारी] देनन, [देवों को] हविषा [उनके लिए समर्पित किये” | 
जाने योग्य भाग से], निषेध [परितुष्ट कर निवारण कर दीजिए] शो. | 

व्यास्या- है देवताओं, जिस धन से मैं वृद्धियक्त धन की इच्छा करता ` | 


| ईमा व्यापार करना चाहता हूं उस व्यापार में इन्द्र, प्रजापति सविता और | 
सोम मेरी रुचि क्री वृद्धि करें ॥६॥ ५ 


| 
| 
| 
| 


| 


विज्ञान-- व्यापार बुद्धिमत्ता और परिश्रम का काम है। इसमें त 
| अच्छी प्‌ जी ग्रौर भनोयोग [दिलचस्मी] की बड़ी भारी आवश्यकता है।' | 
इन्हीं की इन मन्त्रो में प्राथना की गई है। परमेष्टि-मण्डल- का सोम सौर | 
| भाजापत्य अग्नि में और ञग्ताद भौम झग्नि में निरन्तर आहुत होता 
|| रहता है। जिसके आधार पर भूत ग्रौर भौतिक पदार्थों का निर्माण होता | 
| रहता हैं। इस प्राकृतिक, नित्य, यज्ञ की प्रतिकृति के रूप में वैज्ञानिक 
१ऋषियों ने विधि-विहित यज्ञों की कल्पना की है । रुचि या श्रद्धा की उत्पत्ति 
(इस पारमेष्ठय सोमतत्त्व से ही होती है और मन भी इसी तत्त्व से वना है। | 
| अतेएव भन का धरातल रिथर करने और रुचि को बढ़ाने के लिए व्यापार | 
के समय किये जाने वाले हवन में अग्नि और सोम के इस वैज्ञानिक | 
सम्बन्ध को ध्यान में रख कर यह कर्म किया जाता है, यही प्रजापति, सोम | 
शोर भ्ररिन से प्रार्थना करने का अभिप्राय हैँ । 
उप त्वा नमसा वयं होतवइवानर रतुमः। ' Eo 
से नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्रीणेषु जागृहि ।७॥ : 27 अंक आर 
+. व्यास्यो--हे होतः [हे देवों का श्राह्वान करने वाले ! ], हे. वेश्वानर 
[हे समस्त नरों . रा ्ग्तिेव ! | त्वा [आपके पास] क Eo 
| | नमसा [आपके योग्य अन्न ग्रादि हवि लेकर] उपस्तुमः [स ह 
£१२ स्तुति करते हैं] सः [तुत हुए वह श्राप], नः [हमारे | प्रजाषु 
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पौंत्र उन्तान, आत्मा मन शरीर, ग 
पौत्र आदि सन्तान, शा 
इत्यादि प्रियं वस्तु पर] जागृहि [जागृतःहो करर ध्यान दीजिए] 
__ज्यापार के लिए ,यात्रा करने वाले के स्वास्थ्य कीखा 
गाई पशु और प्राण तथा भारातुत्य परि] 
था की जोती थी.। सुरक्षा काझू 
८छ 


— 


` च्यास्या -_ जातवेवः ! 
तिष्ठते [भवन में सदा स्थित र 
[ सब दिन], सदमित, [सदव]; 
" अ्बवायेव [अपने स्थान में वर्तमान | 
' उसका भव्य घास आदि पहुंचाते हैं, उसी प्रकार], हैं » त 
ते [आपके |, प्रतिबेशा: [परिचरण आदि से. अत्यन्त प्रत्यासन्न रह 
'' हृमलोग] रायः .[धन की], पोषण [पुष्टि या समृद्धि से तथा] # 

' ` [अभीष्ट अग्न आदि से] भवन्त [प्रसन्‍त या खुशहाल रहतें हुए] म 
[किसी भी प्रकार विनष्ट दरिद्र और दीन न बने ] । । 
' ` ज्त्नान-प्राचीन भारत के घर घर में आधिदेविक एवं राधि 
' श्रग्नि की स्थापना और अग्निहोत्र अविच्छिन्न रूप से चलते र 
.... 'घनमिच्छेव्‌ हताशनात.' इस सिद्धान्त के अनुसार अ्रग्निहोत्रियों ही पु 
' घन, घान्य, समृद्धि अ्रक्षण्ण बनी रहती थी । प्रस्तुत मन्न .॥ 
` ब्रात के उल्लेख के सार्थं आधिदैविक और आधिभौत्तिक दोनों अर [. 
.... समान रूप से स्तुति की गई है। ® 
ih उपर्युक्त प्रकार से राठ मन्त्रों के इस वेदिक “व्यापार सूत „ 
| विज्ञानसंमत अर्थं उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। ग 5 
'' विचार कर देखा जाय तो यह प्राचीन भारत की सुख समृद्धि, व 
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~ वेदिक साहित्य में नारी . : | 
¬ प्रशान्त एम. ए. “क ह क्‍ 


इस विश्व का प्रत्मेक्त विवाहित स्त्री और पुरुष सन्तान की कामना करता है। 
| जिस गृहस्थी की सन्तान नहीं वह सम्पूर्ण भायु निराशा भौर बलेश से पने जीवत को 
[| व्यतीत करता है । लोक झौर परलोक दोनों दृष्टियों से सन्तान की प्राप्ति में हो 
दम्पती के जीवन-की सार्थकता निहित है । वैदिक साहित्य में सन्तान को 'ऋणच्युत' 
|| कहा गया है । इससे पैतृक एवं झ्ाथिक दोनों प्रकार के ऋणों से मुवित का बोघ | | 
द| होता है।' यह सन्तान अपने माता-पिता की वृद्धावस्था में सेवा कर उन्हें सुख- 
त पुर्वक सम्पूर्ण आयु को व्यतीत कराने में सहायक सि डहोती है। इसी से ही सृष्टि का 
| तैरन्तयें सम्भव है। हमारे विभिन्न शास्त्रों के अनुसार सम्तान ही माता-पिता के 
निःस्रेयस्‌ का कारण है । 

| १. कन्या को कामना 

| नारी के बिना यह सम्पूर्ण विश्व सारशून्य है। जनःविस्तार की इष्टि सै 
| भी निस्सन्देह पुरुष की अपेक्षा नारी की महत्ता अधिक है । नारी की इसी 
३ महत्ता तथ! आवश्यकता के कारण ही वैदिक साहित्य में इसकी कामना भौर 
| इसकी समुचित पालना प्रत्येक गृहस्थ से किये जाने का विधान है। इसी कारण इसका 
९ नाम कन्या अर्थात्‌ सबके द्वारा वाञ्छनीय रखा गया है। यास्काचार्य ने निरुक्त में 
| 'क्या कमनीया भवति” कह कर उसे कभु घातु से सिद्ध करके 'सबसे चाही जाने 
५ वाली” कहा है ४ 

, वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर लिखा है कि पुत्री स्त्री-पुरुष के अज अज्ञ 
| से उत्पन्न हुई है, अतः वह॒ भी पुत्रवत्‌ है । ऋग्वेद में पिता जहां पुत्रों के साथ सम्यग 
'| भायु व्यतीत करने में सुख का झनुभव करता है वहां वह पुत्री की भी उपेक्षा न करके 
ह “ऽः 


१. : प्री यज्वा ब्रह्मचारी वास्याविति। 22 कु 
जे क उ हट --तैत्तिरीय संहिता ६।३।१०५ 
२. निरुक्त पार 2 २ “८ . 
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| . =. ऐतरेय-उपनिषद्‌ २।३ 


“भी.पौत्र समझता है।' दोनों ही उसकी सन्तान, हैं। मनु ने “जैसा पुत्र कै 
` पुत्री" कह कर उक्त तथ्य को और भ्रधिक पुष्ट किया है। उनके विचार में ३ 


. निन्दा करने का निषेध करता है ।” ऋग्वेद में पिता द्वारा अपनो दो बेटियों 


९० ` वैदिक साहित 
इसके साथ - भी सम्पूर्ण ग्रायु व्यतीत करना चाहता है; और दोनों .को 
मानता है।* वह अपने घर में अपनी श्रनेक पुत्रियों को खेलता-कूदता तथा 
कारियां भरता देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। वेदिक पिता पुत्र भर 
कोई भेद नहीं करता । वह पुत्री में पुत्रभाव को प्रख्यापित करता है और 


परम स्नेह एवं कृपा की पात्री है, यदि वह कुछ बुरा भी कहे तो भी उसे. सह्‌॥ैरी 


ऐतरेय ब्राह्मण के भी इस विषय में यही विचार हैं ।' पस्तम्व-धर्मसूत्र बुमा| 


१. पुत्रिणा ता कुमारिणा विइवमायुव्यंश्नुतः । उभा हिरण्यपेशसा । 

ऋग्वेद ५।३ 

२. बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिइचा कृणोति समनावगत्य । 

इषुधिः सङ्काः पृतनाइच सर्वाः पष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ ऋग्‌०६े 

[यद्यपि सन्त्र का देवता इषुधि है पर फिर भी उक्त भाव घ्वतितं है| 

३. शासद्वह्लिङु हितुनंप्त्यं गाद्‌ विद्वां ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । ऋग्‌० शेर 

४. यथवात्मा तथा पुनरः पुत्रेण दुहिता समा । सनु० ६१३० | 
५. छाया स्वो दासवगशच दुहिता कृपणं परम्‌ । 

तस्मादेतरधिक्षिप्तः सहेताऽसंज्वरः सदा ॥ सनु० ४।१८५ 

६. इपणं हि दुहिता । ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१ ड 

[कुल्लूक तथा हाग के अनुसार कृपण का अर्थ कृपा'या स्नेह का पर्ण) 

` ७, गोदंक्षिणानां कुमार्याश्च परिवादान्विवर्ज येत्‌ | आा०ध०सू० ११११ 


| 
` =` संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे । ऋग,० (१४ 


' : कन्या रूप में रे हे 
के लिये वाध्य. होना पड़ रहा है ।' इस प्रकार इस उपनिषद्‌ में भी कन्या के 
दया, स्नेह और श्रादर की भावना प्रदक्षित, की गयी है। 
| देवपाल के अनुसार विवाह के वाद पति कु स्त्री को धुव, भ्रुन्धती झादि 
तक्षा दिखलाने का श्रभिप्राय कन्याकी कामना करना है ।' इसी प्रकार विवाह-संस्कार में 
| का स्त्री की अंगुलियों को(अंगुष्ठ को छोड़ कर)पकड्ने का अभिप्राय भी कन्या की 
ही है । इस के अतिरिक्त अर्नक स्थलों पर कन्या की उत्पत्ति की विभिन्न 
बतायी गयी हैं। इस से भी उस की कामना ही प्रकट होती है । वृहदारण्यक 
३/उपनिषद्‌में कन्या के पण्डिता होने तथा उसे झायु-पर्यन्त सुखोपभोग करानेके लिये गर्भकाल 
| सि ही कुछ विशिष्ट रीतियों तथा सावधनियों का विवरण विद्यमान है ।' ग्थवंवेद में 
४|उत्पन्त कन्या की रक्षा तथा उसे विक्षिप्त या दुःखी न करने का विवरण प्राप्त होता है,* 
इन प्रमाणों तथा वेद के सम्पूर्ण नारी-सम्बन्धी वणंनों से, जिनका वर्णन हम ग्रागे करेंगे, 
यहीं सिद्ध होता है कि वंदिक-साहित्य के अनुसार समाज में नारी को आावश्यकता 
ह एवे महत्ता अत्यधिक है और कन्या की कामना सवथा स्वाभाविक एवं उपयुक्त है । ' 
; २. कन्या-वघ [ 
` वेदार्थं की शैली से अनभिज्ञ कुछ पाश्चात्य विचारकों ने अपनी अनर्थे 
कल्पना से बेद के पवित्र ज्ञान पर कन्यावघ जैसी निकृष्ट प्रथा को थोपने का प्रयास 
किया है । वेस्टरमाकं ने ऋग्वेद की निम्नोक्त ऋचा से कन्यावध सिद्ध किया है-- 


१. छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ४।२।५ ् 
२.(क) जीवन्तीं घ्‌ वं स्वस्त्यात्नैयं दशं यत्यरुत्धतों च । काठकगृह्यसुन्न २५४५ 
(ख) जीवन्तो कन्यामिच्छन, ध्र.वादिकं दर्शयेत्‌ । देवपाल 


हस्तमित्यंगुष्ठमेव गुह्णीयाद्यदि कामयेत्‌ पुमांस एब मे पत्राजायेरन्तिति 
अंगुलीरेव स्त्रीकामः, रोमान्ते हस्तं सांगुष्ठमुभयकामः । प्राइव० यूह्य० 
[स्त्री शब्दों इुहितुवाची पुत्रसत्तिधानात्‌] ` | 

(ल) यदि कामयेन स्त्री देव जनयेयमित्यगु लीरेव गृह्णीयात्‌ । भाष० गह 


है! 

१ बृहदारण्यक्‌ ६।४।१७ 
६ भ्रथवंबेद ८६२५ 
७ 


पु० ३४३-४१३ 


cn) 6 


. ३.(क) तिष्ठन्‌, प्रत्यङ मुखः प्राङ मुख्मा झ्रासीताया गु'भ्णामि ते सोभागत्वाय 


इनका वर्णन हम भाग वृत्र तथा पुत्रो की उत्पत्ति नामक पध्याय सें करेंगे । 
वेस्टर माहं : झोरिजिन एण्ड डेवलेपमेष्ट झा साडल प्राइडियाज 
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३।४ का भाष्य करते हुए दुर्गाचार्य ने 'परास्यस्ति’ का अर्थ 'परस्मे यच्छन्ति' किया 


वेदिक 
९२ साहित्य हे 


चतव्रता ग्रादित्या इषिरा आरे मत्कतं रहसूरिवागः \ 

[ शुण्दतो चो वरुण मित्र देवा भद्रस्य विद्धाँ शवसे हुवे वः ।' ऋग्‌० २६ 

इस ऋचा में सांधारण अन-समाज से पाप को उसी प्रकार 

करने का वर्णन है जिस प्रकार कि एक व्यभिचारिणी स्त्री अपने ¦ 
पुत्र को किसी दूर एकान्त स्थान में फेंक _ याती है। प्रस्तुत मन्त्र मेंस 
या उसका सूचक कोई अन्य शब्द ही विद्यमान नहीं है । केवल वच्चे को समार 
नजरों से बचा कर दूर फेंक आने का वर्णन है, और वह सम्तान भी विवाह के ई 
बन्दन में वंचे पति-पत्नी से होकर किसी अन्य पुरुष हारा किसी निरृष्ट 
उत्सन्न है । इस मन्त्र से तो केवल इतना ही सूचित होता है कि वैदिके संख 
समाज उक्त कर्मे को जघन्य समकता हैं । इससे कन्या-वथ की कल्पना करना ह 


ग्रनुचित होगा । 
ज़िमर और डेलब्रुइक' ने “पैदा हुई स्त्री को छोड़ देते हैं, किन्तु पुरु कोर 


छोड़ते ' वैदिक साहित्य के इस वाक्य से कन्या-वघ जैसा जघन्य कार्यं सिद्ध किया 
उन्होंने इसी वाक्य के आधार पर कल्पना से यह अर्थ कर लिया है कि कच्याग्रों 
ऐसे घने जंगल में छोड़ आना चाहिए जहां कि उन्हें होर व्याध्न आदि हिसंक 7 
झपना भोज्य बना लें । राजवाडे ने भी इसी वाकय के आधार परही भाग 
प्राचीन इतिहास पर कलंक लगाया है । किन्तु यदि विचार और तर्कपर्क | 
जाये तो उनकी यह कल्पनां आधार-रहित तथा प्रसंग-विरुद्ध प्रतीत होती है । 


१. हे ब्रतधारी तेजस्वी विद्वान, पुरुषो ! आप लोग प्रबल इच्छा, च्ञ! 
धर्म गाले होकर मुझ प्रजाजन के अवरोधों एवं पापों को | 
प्रकार विनष्ट करो जिस प्रकार एकान्त में सन्तांनोत्पत्ति करो. : | 
व्यभिचारिणी स्त्रो अपनी श्रनेघ सन्तान को घ्वंस कर देती है। t 
ष्ठ राजन्‌ ! हे मित्रबर गुरो ! हे विद्वान्‌ पुरुषो ! सुनते [0 
लोगों के ग्रागे में ज्ञानो पुरुष प्रजा के सुख भ्रोर कल्याण के लिए * | 
प्रार्थना करता हू । ड 

२. जिमर शरोर डेलब्र इक : चंदिक इन्डेक्स खण्ड १, पृष्ठ ४८७ 

३. तस्मास्स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमांसम्‌ । का. सं. २७ | 

४. निरुक्त- भण्डारकर रिसचं इस्ट्रोट्यूट द्वारा प्रकाशित पु० ४२१ | 
निरक्त--ग्रानन्दाश्म संस्करण प्रथम भाग पु० ८०.। 
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नारी  कन्या-रूप में ० ४३ 


इससे स्पष्ट है कि वह कन्या विवाह-संस्कार के काल में किसी अन्य व्यक्ति को दे दी 
जाती है | अथवा यों कहिए कि पैदा हुई स्त्री को वर कुल में छोड़ राते हैं, पर पुरुष को 
नहीं छोड़ते । इस प्रकोर इसमें तो समाज कले उपयुक्त एक उत्तम व्यवस्था का विधान 
मात्र है न कि कन्यावध या कन्या की उपेकी दि की अनगे कल्पना । 


३. कन्या का नास . 


वेदिक साहित्य में मातव-समाज पर पड़ने वाले उत्तम प्रभावों एवं उनसे 
उत्पन्न सुन्दर गुणों के लिये प्रत्येक क्रिया पर भ्रत्यन्त सूक्ष्मता से विचार किया गया 
है। जीवन के प्रारम्भ से ही व्यवित के साथ कुछ संस्कारों तथा अन्य क्ियागरों का 
इस प्रकार से विधान कर दिया गया है कि उसका उसके सम्पूर्ण जीवन पर सदा भ्रच्छा 
प्रभाव पड़ता रहे । गोभीलीय और शौनक आदि गृह्यसूत्रों में नामकरण अथात उत्पन्न 
बालक एवं वालिका का सुन्दर नाम रखने का विधान है । माता-पिता 
द्वारा शोभन नाम रखवाने का अभिप्राय यह है कि माता-पिता अपने पुन्र थवा पुत्री 
को जिस विशिष्ट गुण से अन्वित करने की तीब्र अभिलाषा करते हों, उस ध्येय को 
सदा अपने सम्मुख रखने के लिये उस का वही नाम रख दें। वह उत्तम नाम जहा | 
माता-पिता को शिशु के अन्दर उस विशेष गुण को उत्पन्न करने के. लिये प्रेरित _ 
करेगा वहां वच्चा भी बड़ा होने पर 'मैने अपने को इस गुण वाला बनाना है /यह 
जान कर्‌ उसी प्रकार के प्रयत्न में लीन होगा । इस के ग्रतिरिक्त शेष सम्पूर्ण समाज 
भी नाम से ही व्यक्ति के गुणों का अनुमान करेगा तथा भपने भागे विभिन्‍न गुणों 
वाले विभिन्न नामों के होने से सदा गुणों अर्थात्‌ अच्छाइयों का ही उच्चारण तथा 
स्मरण करेगा । 

इन्हीं सव कारणों से कन्या के न्य विशिष्ट सम्पूर्ण गुणों के साथ ही साथ उस 
के नाम का शोभन उच्चारण तथा सुन्दर ग्र्थेबाला होना भी भत्यन्त ग्रावश्यक हा 
गया है। ऋग्वेद में मनोरमा नारी के विभिन्‍न विशिष्ट विशेषणों के साथ उसे “सुहवा 
भर्थात्‌ उत्तम नाम वाली होना भी कहा है।' मनु ने जिस कन्या का नाम घोमन 
न हो उस के साथ विवाह करने का भी निषेध किया है ।' Es 

झाइवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार कन्या का ना विषमाक्षर होता चाहिए | 


१. ऋग्वेद २३२४ 
२. सनु० ३।१० के 
३. प्रयुजानि स्त्रोणाम्‌ । आश्वलायन गू १।१५।१।१०।६ 
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5४ वेदिक साहित्य में नारी 


ग्ापस्तम्ब उच्चारण सम्बन्धी: कठिनाई के कारण कन्या के नाम के अन्त हें 
«र्‌? 'ल” इन दो वर्णों का निपेध करता है।' पारस्करगृह्यसूत्र में विषमाक्षर डे 
साथ ही कन्या के नाम कों ग्राकारान्त एवं तद्धितान्त होना भी अनिवाय इह | 
है ।' उदाहरण के लिये कन्यां के नाम श्री, भारती, कमला, विमला, सुमिता 
विनीता, सौभाग्यवती रादि होने चाहिए । नारी कोमलता की प्रतीक है इस वात क्षे 
स्मरण कराने के लिये ही उसके नाम की रचना इस प्रकार से की गयी है कि उम्र 
कोमलता सूचित होती है । इससे कन्या श्रपने नाम को देखकर अपने में दया, प्रे 
' झादि कोमलता से सम्बन्धित गुणों का विस्तार करेगी । मु के भ्रनुसार के का |, 
रोहिणी, रेवती, भंगूरी, कस्तुरी, गंगा, यमुना, चाण्डाली, शिवाली, हिमालया, कांकी,! 
हंसी, नागी, सपिणी. दासी, किकरी, चण्डिका आदि नाम नहीं होने चाहिएं ।' इसका 
कारण यह है कि इन नामों में कोई सुन्दर भाव नहीं है । नदी आदि के नाम रखमेे| | 
उनमें जड़ता, दासी ग्रादि नाम रखने से हीन-भावना उत्पन्न होती है। वेद में इतिहा | 
सिद्ध करने वाले विद्वानों का कथन है कि इस प्रकार के नाम निम्न जातियों के लोग |. 


रखते होंगे । 


४, कन्या ग्रौर उसके साम्पत्तिक स्वत्व 


SHO 


वैदिक साहित्य के ग्राद्योपान्त श्रध्ययन से यह वात सवथा स्पष्ट है किनारी 
को कभी किसी भी प्रकार के आथिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता । विवाहे 
पु वह अपने पिता के घर में बिना किसी बाधा के यथेच्छ घन तथा अन्य सभी प्रकार 
' की भौतिक सम्पत्तियों का उपभोग करने में समर्थ है विवाह के बाद वह भपने पि 
के घर में जाकर वहां की सम्राज्ञी बनती है । वहां की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था डे 
अपने ही हाथ में रखती है, भौर साथ ही कष्ट पड़ने पर या वैसे भी स्नेहवश परप | 
मायके से भी झ्रार्थिक सहायता प्राप्त करने का उसे पूर्ण धिकार है । है 
वैदिक साहिंत्य में ऐसे भ्रतेक स्थल उपलब्ध हैं जिनसे हमारी उपयुक्त स्थाप 
सत्य सिद्ध होती है--स्त्री पुरुष दोनों प्रकार की सन्तानों का बिना किसी भेद के धर्म 


| 
प 
| 


` _ १. सर्वाश्च रेफलकारान्तवर्णा: विवजंयेत्‌। 
~वीरभित्रोदय संस्कारप्रकाश से उदू | 
२. भ्रयुजाक्षरमाकारात्तं स्त्रिये तद्धितम्‌ । पारस्करगृह्यसुत्र १।१७।१४१ | 
३. सक्षवृक्षनदीनास्तों नातत्तयपर्वतनाभिकाम्‌ । 
SAT पकष्यहिप्रष्यनाम्तीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ सनु० ३।६ 


कप : 8 द 
__ ‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द 
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९५ 


दायाधिकार होता है" 'दोनों ही मेरे शरीर के झंग-अंग से प्रकट | 
सुखपूवंक जीवित रहें “घर में ही बूढ़ी द वाली घर से ही ता र । 
करती हैँ^ तथा 'उस आत्मरूपिणी पुत्री के व्रतंगान रहते दूसरा कोई किस प्रकार घन ले 
सकता है” आदि इस प्रकार के वेदिक साहित्य में अनेक स्थल विद्यमान हैं, जिन में 
कन्या को धन देने का स्पष्ट उस्घेख है। कुछ विचारकों ने इन्हें परस्पर-विरोधी-वचन, ' 
पारस्परिक-मतभेद या फिर इस विषय पर अन्य किसी प्रकार से विचार करने का 
प्रयास किया है। किन्तु लेखक के मत में यह धन (दायभाग) उस भ्खण्ड ब्रह्मचारिणी ¦` 
कन्या के लिये निर्दिष्ट है जो आजन्म विवाह न कर अपने घर में ही त्याग और | 
तपस्या-पू्वेक विद्या की प्राप्ति में रत रहती है। इन वचनों से यह तो स्पष्ट हो ही 
' जाता है कि कन्या को दाय न देने का कारण उसे हीन समका जाना नहीं है । मनु ने 


१. अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धतः । 

मिथुनानां विसर्गादी मनुः स्वायम्भुवोऽप्नवीत्‌॥ निरुक्त ३।४ 

[स्वायम्भुव सनु सृष्टि के शादि में उत्पन्न हुझा। उसके बाद स्वारोचिष, 

उत्तम, तामस, देवत, चाक्षुष ये पांच भन्य मनु हुए भौर सातवां भनु 

देवस्वत था, जिसका कि वर्तमान 'मनुसमृति' ग्रन्थ प्राप्त होता है|] 
श्रल्तेकर ने निरुक्त के इस प्रकरण को प्रक्षिप्त माना है .। किन्तु 

दुर्गाचार्य श्रादि निरुक्त के प्राचीन टीकाकारो ने उसकी व्याख्या की है। 

शतः इसे प्रक्षिप्त नहीं मानना चाहिए । ह 


२. भ्'गादंगात्‌ सम्भवसि हृदयादधि जायसे। 

रातमा वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ निरक्त ३४४ 

[यह्‌ श्लोक वैदिक साहित्य के झनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। पूर्वार्द 
निम्नोक्त स्थलों पर प्राप्त है--गुह्यसुत्रों में आइव० १।१५।६; मानक 
गृ० १।१८।६; गो० गृ० २।८।३१; पा० गू० १।१८।२; आप० पू० 
६।१५।१; तथा ब्राह्मणग्रन्यों में साम ब्राह्मण० १।५।१६।१७; शत० द्रा 
१४।४।४३८; इसी प्रकार शाह्वा० झा० ४११; बुहृद्‌० उप० ६।४।५ 
तथा कोषी० भ्रादि सें भी यह वाक्य प्राप्त हो जाता है।। 


३. ऋरवेद २१७७ 
४, तस्यामात्मनि तिष्ठरस्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ । मनु० %।१३० 
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तारी: कन्या-रूप में । 
विवाहित कन्यां के लिए यह व्यवस्था की है कि माता का कौतुक (स्त्रीदाग)| 
हे रे » ट 

उन्हें ही ठ यदि किसी पिता को र-्राप्ति का सौभाग्य भाष्त नहीं तोक 
पी कन्या को ही पुत्रवत्‌ मातता हैं। पुत्र पिता के बुढ़ापे का एक सात्र सहा है 
झौर वह उसकी सहांयता से भ्रमृतत्व का उपभोग के में संथा समर्थ है।' पुत्र जे 
अनुपस्थिति में पुत्री ही अपने पिता को सभी प्रकार की सुख-सामग्नी प्रदान ३. करने बे 
प्रयास में रहती है। अनेक पुत्रियां पिता की सेवा के लिए झआजत्म विवाह नहीं कख 
विवाहिता पुत्रियां अपने पुत्रों को ही अपने पिता की सेवा तथां देखभाल केलिंय दे देती 
हैं । वे स्वयं भी पिता की सेवा केलिये पति के घर से पुनः पुनः पितृगृह में गरगर | 
हैं मरौर सब प्रकार से ्रपने पिता को सुख पहुंचाती हुँ । सम्भवतः इसी कारणे 
पुत्री संज्ञा प्रदात की गयी है। पुत्र तथा पुत्री शब्द "पा रक्षण घालु से - सिद्ध होते है। | 
वह भाई की अनुपस्थिति में अथवा वैसे भी कष्ट पड़ने पर पिता की रक्षा और सभी 
प्रकार की सेवा करने को तत्पर रहती है। और इस प्रकार पुत्र के अभाव की पूति. 
प्रकारान्तर से हो जाती हैं। जहाँ तक उसके. दायाद का प्रदन है ऋग्वेद के अनुसार 
भ्रश्नातृका कन्या विवाहित होने पर भी धन प्राप्त करने के लिये' श्रपने पितृकुत कल 
झोर आती है,' तथा इसके अतिरिक्त भ्रथवेवेद के अनुसार झञ्चातृक-कन्याएं पिता ओ 
सेवा करने के लिये [पिता के घर में ही] रुक जाती हैं--ये वचन उक्त तथ्य कोह 
प्रमाणित करते हैं। इन वचनों के अतिरिक्त गौतम घमंसू्र' तथा बोधायन घमं | 


में भी स्त्री-घन का दायाद कन्या को ही बताया है। [ 
* \ 


ss CT न ॥ 


प्‌ 
| 


१. सनु० ६५१३१ . 
२. (क) प्रजामनु प्रजायसे तड ते मर्त्यामुतम्‌ । ते० ज्ञा० १।५।५।६ 
(ख) ते० सं० १।४।४६।१ 
(ग) बोघा० २६।११।३३ 
(घ) बसिष्ठ स्मु० घ० सु० १७।४ 
(ङ) प्रजाभिरग्ने भ्रमृतत्वमश्याम्‌। ऋग्‌० ५।४।१० 
३. भ्रञ्नातेव पुस एति । ऋग्‌० १।१२४।७ 
. ४. ग्रश्नातर इव जामयस्तिष्ठस्तु हृतवच॑ंसः । भ्रथवंदेद १।१७।१ 
५-६. गौ० घ० सू० २५२४; बोघा० घ० सू० २२।४४ 
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ऋग्वेदिक समाज का पर्यवेक्षण 0 
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` ` [सुयोग्य लेखक ने पाइचात्य- वेद-विचारकों को आलोचनाभ्रों को 
लक्ष्य करके अपने स्वतन्त्र विचारों का अभिव्यञ्जन किया है। यद्यपि आर्ष 
परम्परा वेदों को किसी काल विशेष से सम्बद्ध वस्तू नहीं मानती किन्तु 
तदुंक्त तस्यों' को देशकाल की परिधि से सर्वथा उन्मुक्त त्रिकालाबाधित 
} सत्य मानती है तथापि वे भारतीय दृष्टिकोण की ओर पर्य्याप्त उन्मुख हुवे 
| ह इसलिये उक्त लेख को पौरस्त्य और पाइचात्य विचारों को जोड़ने वाली 
मध्यम शृंखला कहा जा सकता है। पाठक इसी हृष्टि से इसका मनन करें। 

सम्पादक] 


` भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतमं संग्रह के रूप में, इन्डो यूरोपियन साहित्य 
| क पुरातन भ्रवशेष के रूप में तथा विशव-साहित्य के ग्रादिम ग्रन्थ के रूप में ही नहीं, 
| अपितु मानवीय सभ्यता के प्रामाणिक प्रथम प्रदर्शक के रूप में भी ऋग्वेद का अपना 
विशिष्ट महत्त्व है। वेदों के अ्रपौरुषेयत्व या पौर्षेयत्व पर एवं उनके ति प्राचीन 
भ्रथवा ग्ापेक्षिक अर्वाचीन रर्चनाकाल पर विद्वानों में मतभेद हो सकता दै, 
किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि वेद भारत की प्राचीनतम सम्यता के 
प्रतिबिम्ब हैँ । भ्राज के युग में टीलों, पंत्थरों, मीनारों, गुफ़ाओों सिक्कों भरौर 

| ताम्रपत्रों में ही नहीं बल्कि हिमालय की चोटियों भौर महासागरों की तलह॒टियों 

| में भी सम्यता के अवशेषों की खोज की जा रही हैं! ऐसी स्थिति में भी यदि वेदों 

की भ्रमर भारती उपेक्षित पड़ी रहे या कुछ तथाकथित भ्रालोचक उसको “गडरियों | 
| के गीत! कहकर ग्रपमानित करते रहें तो वेदवेत्ताओों के लिए इससे अधिक दुःख की 
4 वात क्या हो सकती है ? 


| लोग यह सभकते हं कि यह केवल घामिक पुस्तक हैं। क्योंकि दुर्भाग्य उ | | 
| ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि किसी प्न्य को पढ़े विना he के bah आई 
' उल्टी-सीधी बातें फैला देते' हँ [| वस्तुतः इस अत्म में प्राचीन भारता कीः शाम र i ९ ; 
i; 2 ५७ - EE 
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ऋग्वेद भारतीय जनता के लिए पवित्र और पूज्य ग्न्य हैं तः परविख्तर ९ | 


आथिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओरों के ऐसे तत्त्व सन्निहित हैं जो कि ध 
दृष्टि से भी इसके महत्त्व को सिद्ध करते हैं। - 


वणां ग्राश्रम व्यंवस्था-- 
` ऋगवेद के सूक्ष्म अध्ययन से ; सेद्ध होता है कि ऋग्वेदिक समाज का क >> 


. कुटुम्ब था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य भर शूद्रों की स्थिति मुख्य २ सि हे 
विभाजन के लिये थी । ऋग्वेद में चातुवंण्यं का उल्लेख इस मन्त्र में आया है... 
ब्ाह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहुं राजन्यः हृतः । 
। .  . ` ` ऊरू तवस्य यद्‌ वैदः पद्भ्यां शुद्रोज्जायत ॥ 
श्र्थातु--विराट्‌ भगवान्‌ के मुख से ब्राह्मण, शुझ्बाश्नों से वङग, ऊर 
से वेद्य और पाँवों से शूद्र उत्पन्न हुवे। . 
परिवार पितृप्रधान (॥7।३००७०]) था । पिता यज्ञ का संयोजक तथा$] 

सम्पत्ति का स्वामी होता था। शुनःशेप की कथा से विदित होता है कि पिता 
अपने पुत्रों पर सर्वविध प्रभुत्व प्राप्त था । रिजरदिम को उसके पिता ने. दषा 
नेत्रहीन कर दिया था । 
, विवाह विधिपूर्वक हुआ करते थे । प्राय: सामाजिक उत्संवों में कुमार, 
कुमारी एक-दूसरे को देखते थे तदनन्तर उनके पिता या अन्य सम्बन्धी कि 
निश्‍चित करते थे। स्वयंवर-प्रथा का भी उल्लेख मिलता है । विवाह बहुत |. 
स्वस्थ दृष्टिकोण से किया जाता था। यह वात उस अवसर पर पढ़े जाने वाले ह| 
 सेहीसिद्ध होती-है। . 
गुस्णासि ते Fa तं मया पत्या जरदटियंथासः । 

भगो भ्र्यंमा सविता प्ररंधिः सह्यं त्वादुर्गाहि पत्पाय देवाः॥ | 
भर्थात्‌-हे वधू, मैं सौभाग्यप्रांप्ति के लिये तेरे हस्त को ग्रहण कसा | i 
' जिससे मुझ पति के साथ तुम वृद्धावस्था पर्य्यन्त दाम्पत्य सुख का उपभोग क| | 
` भग अय्यंमा दि देवों ने गाहंपत्य के लिये तुम्हें मुझको प्रदान किया है। |. 

नारी की स्थिति-- 
 _क्योकिपरिवार का प्रमुख पुरुष होता था.श्रतः स्त्रियों की स्थिति 
' समान तो नहीं थी फिर भी कई मन्त्रों से यह सिद्ध होता है कि वह परिब) ` 
_ साञ्चाज्ञी मानी जाती थी--. 

_ साञ्राज्ञी इवसुरे भव साञ्चाज्ञो इवस॒शां भव। 


ननान्दरि साम्राज्ञी मव॒साघ्राज्ञी प्रधिदेवेषु ॥१०;५१.४ 
i» . ६५; ! 


कर उ 
. प्र्थात्‌-हें वधु, तू अपने शवसुर वहिन ननद गदि परिवार को रानी वन । ` 
| र्यं भलीभांति जानते थे कि “जाया हि अस्तस्‌”। यही भावना उत्तर- 
कालीन साहित्य में “गृही गृहमुच्यते” के रूप में प्रचलित हुई | राजपरिवार तथा 
प्राभिजात्य वर्ग के कुछ लोग बहुपत्नीवान शैते थे जैसे कि इन मन्तरं से विदित 
होता है-- i 
| सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पञ्चः । 
र्थातू--सौतिन की आन्ति ये भित्तियें मुझे चारों गरर से दर कर रही हैं । 
तथापि समाज में एकपत्नीब्रत का ही प्रचलन तथा सम्मान था । निम्नांकित 
| मन्त्र इस जाए के लिए रुपष्ट प्रमाण हैं-- 
जाये पत्या उशतो सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते ्रप्सः॥ (१.१२४.७) 
झर्थात--जैसे पति की कामना करती हुई पत्नी सुन्दर च्नभूषणों से 


॥ सुसज्जित होती है । 
सगोत्र विवाह नहीं होते थे शौर विवाहविच्छेद की भी प्रथा नहीं थी । f 
\ 


अवैध यौन सम्वन्धों की बहुत कम घटनाएं मिलती हुँ । स्त्रियों की मानसिक | 
| स्थिति के विश्लेषण के लिये ये ऋचाएं उल्लेखनीय हैं-- हक 


न चे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता। (१०।६५।१५) | 
| झर्थातू--स्त्रियों की मैत्री स्थिर नहीं होती, इनका हृदय भेड़ियों की भांति. !' 
| निष्ठुर होता है। क Sh 

ह स्त्री-शिक्षा का पूणं प्रचार था । घोपा, अपाला मौर विश्ववारा प्रभृति | | | 


| ज्ियों ने ऋषिसमाज में गौरव प्राप्त किया था। लियाँ युद्ध भी करती थीं । ग्रगस्त्य | |, 
| का पुरोहित खेल ऋषि था । उसज्ञी पत्नी विव्वजा की जंघा युद्ध करते समय हुदी | | 

| थो। भुद्गलानी ने शत्रुओं को हराकर १००० गोवें जीत ली. थीं । नशुणि त 
॥ की सेना का निर्माण किया था । न । | 

| स्त्रियों हि स झ्रायुधानि चके किं माकरस्तवला ग्रस्य सेना:। (५३०६) “53 
__ अर्थात--ख्ियें ही यो से सुसज्जित सैनिक बनी हैं इसकी शिवत सश ] 
मेरा क्या बिगाड़ सकती है । | तक 
| झाजीवन अविवाहिता कन्याएं पिता े 
| कक्षीवान्‌ की पुत्री “बाँधा' को विवाहपयंन्त्‌ सम्पत्ति मिली षी। ` 


न करती के यौ र Fe 
की सम्पत्ति में भाग ग्राप्त करती यीं | 
3 7-० कि 
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` बैदिक समाज में शिक्षा का पूर्ण प्रसार थां. मण्डूक, सूक्त तत्कालीन | 
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क्षा पद्धति पर अच्छा प्रकाश डालता है। सम्भवतः मौखिक शिक्षा हो रष 
प्रचलित थी किन्तु लिखित या लिपिबद्ध साहित्य का भी अभाव न था। क 
लिये एक स्थान पर 'ब्रह्मचोदनी झारा! शब्द प्रयुक्त किया गया है यथा-- 
यां पूषन्‌ ब्रह्मचोदनौमारां,.बभर्ष्याइरे ।६।५३।५।। । 
भ्र्थात्‌ु--जिंस ब्रह्मचोदिनी -> वर्ण को क्षुण्ण करने वाली आरा>--लेह 
` को पुषा धारण करते हैं। हट 
निवास एवं ग्रजीविका- 
गायं सर्वप्रथम पर्णांकुटियों में तथा बाद में घर वनाकर रहते थे, उनके 
खम्भों से युत्त तथा बांस से छाये हुये रहते थे, इन्द्र हारा ध्वस्त सकड़ों घरों 
वर्णान से प्रतीत होता है कि उस समय पत्थर के भी घर बनाये जाते थे, और सफ 
लोगों के ऐसे भी घर थे, जिनके सेकड़ों दरवाजे थे-- 
वरुण स्वधाव: सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते ॥७।८८।५॥। 
भ्र्थातृ-हे वरुण देव ! तेरे सहस्नों द्वार युक्त घर में गये, हम तेरे लिमे ह 
प्रदान करते हैं । 
गाँव नदियों के किनारों पर बसे हुए थे, नगरों.की सत्ता नहीं थी, ग 
की आजीविका का मुख्य साधन खेती था, 'हल' का प्रयोग किया जाता था। हि| 
के लिए नालियों के प्रयोग का भी ऋग्वेद में उल्लेख है-- 
गम्भीरां उदधिरिव क्रतुं पुष्यसि गा इव। 
| प्र सुगोपा यवसं घेनवो यथा हदं कुल्या इवाशत ॥३।१३।॥ | 
es र्यात्‌ जैसे भ्रगाघ समुद्र सूयं की किरणों को जल प्रदान करता है| 
जसे खवाले घास द्वारा. अपनी दुधारी गौवों को झाप्यायित करते हैं इसी प्रकार रै ह 
 जलपूरित छोटी नहरें तालाबों भौर खेतों को सिञ्चित करती हैं । | 
आहार विहार- 
 . . ` ऋर्वेदिक शर्य अन्त और गव्य पदार्थो का प्रयोग करते थे । 'जाँ' 
' सखाद्यथा। रोटी झौर तवे के लिये सम्पूणं ऋग्वेद में कोई शब्द नहीं मिलते! १] 
 ' इस बात का पुरा प्रमाण नहीं. मिलता कि वे आटे का प्रयोग किस प्रकार "| | 
a थे। दृव, दही, मक्खन; घी, मधु, फल और सब्जियों का £दुर प्रयोग होता 
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हतु पोतासो युध्यने दुंदासों न सुरायाम्‌ । (८।२।९२) 

झर्थात्‌ु--जसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुवे योषा रणाङ्गण में सीना तान कर 
लड़ते हैं । कुछ लोगों के मतानुसार सुरा जां की बनाई जाती थी और सोम की एक 
बल्ली होती थी । सोम को पीकर केवल "सननु होने को ही नहीं बल्कि अमर होने ।| 
की भी भावना यजमानों के अन्दर रहा करती थी । | 

अपाम सोममृता भ्रभूम । (८।४८।३ ) 

श्र्थात्‌-हम सोम का पान करके भ्रमर हो जायेगे । 
ऋणग्वैदिक काल _काल में वास झधिवास, नीवि, भक्त, द्रापि पेशस भौर वाधुय 
नामक वस्त्रों का प्रचलन था । ग्राभूषणों में स्पोचनि, निष्क, सक्म आदि मुख्य थे । 
शत्रु के अस्भों से अपनी रक्षा करने के लिये ग्रां कवच भौर घातु के बने. शिरस्त्राण | 
| धारण करते थे। धनुष बाण, भाले, बच्चे परशु गौर असि उनके मुख्य अस्त्र | 
if 


शस्त्र थे | | 

गर्यो की समृद्धि उनके पशुओं की संख्या पर निर्भर थी। गाय बैल, अश्‍व, | 

भेड़ बकरे, कुत्ते गधे ऊंट और मेंस ये सब उनके पास थे । अपने दीघं जीवन भौर 

| बहुपुत्रों की याचना के साथ ही झा लोग देवताझ्ों से पशुझों की समृद्धि की भी | 

| मांग करते थे-- 

मानस्तोके तनये मा न झायुषि मा,नो योषु मानो भ्रइवेषु रीरिषः । 

सानो वीरान्स्ट्र भामिनो वधीहुविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥ 

॒ अर्थात्‌-हे रुद्रदेव तू हमारे परिवार, गाय, घोड़े वीर सेनिकों को मत मार 

| हम हव्य प्रदान करते हुवे तेरी स्तुति करते हैं। | 

॥ शिल्प और व्यापार-- द । 

Fh बैदिक समाज में बढ़ई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था क्योंकि वह | | 

| युद्ध और घावन के लिये रथ का निर्माण करता था । उसके कौशल की समता सूक्त | 
4 रचने की चातुरी से दी गई है। वैदिक आये जलयानों का भी प्रयोग करते थे, यह. 

| भलग वात है कि उनके जलयान आ्राधुनिक जलयानों से परे पूरे त मिलते जुलते हों. 

a किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी सत्ता थी [ _ 2 

हः युवमेतं चक्रथु सिन्धुषु प्लवमाव्मवन्त पक्षिण तोष्रपाय कस्‌ क EF ~ 

| _ भर्थात्‌--ह ऋभुदेवो ! तुमने समुद्र में तैरने वाला जो यात निम्मित छि i 
| ९१द अपने पक्षों. के बल से गतिमाद होता है । व्योमयान का भी उल्लेख मिलता 
f * EMS RSS 0:27: 


र GE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti के 
poe >> NY i ९५7६ HoT INS a 


तमूहथुनों भिरात्मल्वतीभिरन्तरिक्षेभुदभिरपोदकार्भि । 
पर्थातु--अन्तरिक्ष में नाव की. भांति. गमन करने वाले इन वृहद्‌ यानों झा] 
तुमने निर्माण किया है । 
चर्मशिहप का भी बड़ा महत्त्व /श क्योंकि रथ वन्धन रादि में चमड़े का 
, प्रयोग किया जाता था। बैसे मुञ्ज आदि की रस्सियाँ भी बटी जाती थीं 
सिवकों का प्रचलन न होने के कारणा व्यापार वस्तुओं के अदल बदलते | 
होता था । बाद में वस्तुओं का मूल्य गौशों तथा सुवणं से श्रांका जाने लगा था। 
चेतन प्रणाली का उल्लेख है किन्तु यह निश्चित नहीं कि वह किंस रूप में दी जातीबी-| 
सुति न भरा मतिभिर्जुजोषते (९१०३१) `? 

्र्थातू-जंसे कर्मचारी भृत्य वेतन पाकर परिपुष्ट होते हैं । 
प्रत्येक परिवार सूत कातकर अपने लिये वस्त्र स्वयं बनाता था । सिता| 
सिलाई और बुनाई का काम जानती थीं-- ] 


चस्त्रा पुत्राय मातरो चयस्ति (॥।५।४७।६) 

अर्थात्‌--माताएं अपने पुत्रों के लिये वस्त्र बुनती हैं । 
ऋरवेदिक श्राया का मुख्य वर्ग 'पञ्चजन' कहा जाता था । पञ्चजन में 
गणु, यदुः तुर्वसु, और पुरु गिने जाते थे इनके ग्रतिरिक्त भरत, तित्सु, 
क्रिवि भ्रौर अन्य गौण जनों का भी उल्लेख मिलता है । अनारयों से युद्ध करने के] 
अतिरिक्त गायों के आन्तरिक संघर्ष भी बहुत होते थे । भरतों के राजा सुदास गे] 
परुष्णी के तट पर दस राजाओं के संघ को हराकर सम्भवतः एक साम्राज्य संगठित । ४ 
किया था। अज, शिप्र यक्ष सिम्ध्रु पिशाच और क्िकट ये अनाये जातियें थीं तथा 
भेद, चुमुरि, धुनि भौर शम्बर इनके नेता थे। झाय॑ इनको दस्यु, दास अथवा] 
'नाक चपटी होने के कारण "श्रमासा:, बैदिक देवताओं के पूजक न होने के कारए 
गबरदेवयु', वैदिक देवताश्नों को अपवित्न कर देने के कारण "देवपीयुः” कहते 
आार्यों के कुलों का संगठन ग्राम, ग्रामों का विश और विशों का जन कहलाता 
था। राजा पितृपरम्परा से भी और निर्वाचित भी हुआ करते थे। वधूर 
दिवोदास, पिजवन और सुदास पितृपरम्परागत राजा थे । कुछ राज्यों में गए 
प्रणाली थी। यादवों का “वीतिहोत्र' एक गरातन्त्र राज्य थी। राज्य में 
गनी, रत्नी, पुरोहित और ग्रामणी ये मुख्य पदाधिकारी हुआ करते थे। 
ड की शक्ति और स्वेच्छा पर नियन्त्रण रंखने के लिये सभा और समिति, नाम 
a १७२” 
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संस्थाएँ थी । ` शायं . स्वतन्त प्रकृति के थे और स्वराज्य उनके लिये बहुत 
अभीष्ट था— : 


चहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्दे । 
अर्थात्‌-वहुपै प्रजाजनों हारा i भीय स्वराज्य के सिए यत्न करना 
चाहिए । 
दशराज युद्ध में विध्वस्त ६९ नगरों तथा हताहत ६६०६६ लोगों का विव- 
:रण ही इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उस समय के युद्ध भी बड़े 
भयकर होते थे-नीचे लिखा मन्त्र उपय्युक्‍त भाव का द्योतक है। 


“¬> तुवं यदुः त्वं तुर्वीति वय्यं शतक्रतो । । ५ 
है त्वं रथमेतशं कृत्व्ये घने त्वं पुरो नयति दम्भयो नव ॥ - र 
क्रीड़ा मनोरंजन ( 


आर्यों का सबसे प्रिय मनोरंजन घुड़दौड़ भौर रथों की दौड़ था । स्त्री-पुरुष 
दोनों इश्नमें भाग लेते थे । संगीत की भी काफी उन्नति हो चुकी थी । ्ाघात, फक 
झौर तार से वजने वाले दुन्दुभी, संग, पणव बीणा भ्रादि वाद्य होते थे । श्ुओों के | 
दिलों को दहलाने के लिए दुन्दुभी का प्रयोग होता था। उषा का चणांन नतेकीवत्‌ 
{।, किया गया है। अतः विदित होता है कि नृत्य का भी प्रचार था । मण्डूक सूक्त में 
वीणा वाण थ्रौर भेरि के साथ तीन प्रकार के गानों का प्रचलन भ्राभासित होता - 
है । मनोरञ्जन के साधनों में दूत भी एक था । यद्यपि यह ग्राय्यों के लिए एक - 
अभिशाप सिद्ध हुआ किन्तु न चाहते हुए भी वे उसके प्रभाव से बच नहीं सकते ये। | i 
"कितव झूक्त' में एक जुझारी की : स्थिति का जो वरां किया है वह तत्कालीन | 
सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा प्रकाश डालता है-- 
यदादीध्ये न दविषाण्येमिः .परायद्भ्योऽवहीये सलिभ्यः । 
च्युप्ताइच बच्नवों वाचमक्रतं एमीदेषां निष्छृतं जारिणीव! 
रर्थात्‌--जव दूर रहने की इच्छा करने वाले मित्रों से मैं भजग होता था i 
तव इनके साथ मैं जुआ नहीं खेलूंगा ऐसा मैं निश्‍चय करता था, परन्तु जब भुरे रंग | 
के सुवे के पासे पट्टे पर फेंके जाते हैं ग्रौर जब उनकी भावाज होती है उस समय 
जारिणी स्त्री के समान इन पासों के खेल के स्यान पर निश्चय से मैं पहुँचता हूँ । 88 
आचार विचार-- A 
ऋणग्वैदिक ग्रायों' का झ्राचार बहुत उच्च कोटि का थो | वे बड़े उदार हुआ 
करते थे । शरनुदार व्यक्ति निन्दनीय समझा जाताथा- . | 


३०३ ° 


मोघमन्नं विन्दते भ्प्रचेता सत्यं वीमि वध इत्स तस्य । 
नार्यमरं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
श्र्थात--जो धनी होता हुआ भी सुपात्र की सहायता नहीं करता और [ 
मित्र की भी सहायता नहीं करता उस /भ्केला खाने वाले को मूतिमाच्‌ पाप है 
समो । में सत्य कहता हूँ कि वह दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य शन्न को व्यथं प्राण 
करता है 
नैतिकता पारिवारिक धर्म था। परदारप्रकरणा जवन्य अपराध माना जाता| 
था । श्रधिकतेर लोग सदाचारी झौर सत्यवादी थे । 
कुछ पाइचात्य विद्वानों के मत में “ऋग्वैदिक धर्म टरम! शम््याविकसित 
सम्मता का परिचायक है। श्रयं जंगलों में रहते थे तथा विद्युत्‌, श्रातप, वायु, जब 
आदि की शक्ति से डरकर उनकी स्तुतियाँ गाते थे” किन्तु ऋग्वेद के ्रध्ययन मे 
यह बात सिद्ध नहीं होती । देवताओं की संख्या यद्यपि ३३३९ भी उल्लिखित है 
किन्तु उनका वर्गीकरण तीन प्रकार कर दिया गया हुँ-- 
ये देवासो दिव्येफादशस्थ पृथिव्या मघ्येकादशस्थ । 
गरप्सुक्षितो महिनेकादशास्थ ते देवासो यज्ञमिमं ज्ुव्वम्‌ ॥ (१।२१।१३६) 
इर्थात्‌-जो ग्यारह देवता द्युलोक में स्थित हैं, ग्यारह भ्न्तरिक्ष में ग्रौर 
ग्यारह पृथ्वी के मध्य में वे सत्र यज्ञ में पधारे । 
(१) प्रथिवीस्थानाः (ग!०ःःऽ६८।७।४) जैसे पृथ्वी और अग्नि हैं; 
(२) अन्तरिक्षस्थाताः (8०४७४) जैसे इन्द्र और वायु हैं । 
(३) सौस्थानाः (0०९३४००४) जैसे दौः और सूर्यं हैं । 
कुछ पाइचात्य विद्वानों के मत में ऋग्वेदिक देवताओं का वर्गीकरण अल 
प्रकारों से भी किया गया है। 
' . (१) देवतारोपत्वपरम्परा को हृष्टि से-- 
१. Pre-historical (पूर्वेतिहासिक) 
` २. एrnऽP॥7७॥४ (किरण भेद) 
३. Translucent (अधं पारदशक) 
४. 07०५०० (श्रपारदशंक) 
१. 90०० (भावात्मक) 
2 | ऐतिहासिक हृष्टि से-- >> 


२. भारन ईरान सजातीय 


३. भारतीय. . 
(३) तुलनात्मक गरिमा को दृष्टि से (according to the statistical standard 
or relative gréktness) प 


१. इन्द्र २. अग्नि ३. सोम । 
इतना सब होते हुए भी वास्तव में ऋग्वैदिक झाये मूलतः एकेश्वरवादी थे.) 
निरुक्‍्तकार यास्क ने ठोक ही लिक्षा है कि “महाभाग्याहेवताया एक एव प्रात्मा 
बहुधा स्तूयते” इस निष्कर्ष के लिये ऋग्वेद की यह ऋचा भी उल्लेखनीय है-- 
. इत्ते ज्ञ्कहराग्निमाहुरयो दिव्यः स. सुपो गरत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा यहुषा वदभ्ति ग्रिन यमं मातरिदवानमाहुः ॥ 
अर्थात्‌--इन्द्र मित्र वरुण अग्नि, दिव्य सुपणां = गरुड़, यम श्रौर मातरिववा 
ये सव एक ही परमात्मा के नाम हैं। उस एक को ही बुद्धिमात भ्रनेक नामों से 


स्मरण करते हैं। 


ऋग्वंदिक श्राय परलोक की अपेक्षा इहलोक की अधिक चिन्ता करते थे । 
देवताओं की स्तुतियों के साथ स्पष्ट ही - लेन-देन का प्रइन जुड़ा हुआ रहता था 


देवताओं की पूजा वे इसीलिए करते थे कि उनकी मनोरथ-सिदधि हो। _ 


मूति-पूजा के सम्बन्ध में कुछ लोग मैक्समूलर के मत को ठीक समझते हैं। 


| वह कहता है कि "The religion of the Veds knows no idols, The . 


worship of idols in Indi is ६ secondary formation; a later degra 


dation of the more primitive worship of ideal 8008. | 
किन्तु अन्य विद्वानों के अनुसार 'दिवो नरः' शोर "नुपेशसः' म्रादि शब्द ` 
-मूतिपुजा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। 


ऋर्वैदिक झारयों की सामाजिक भ्रवस्था के इन उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उनकी एक ऐसी सभ्यता थी जो झादिम या अत्यन्त प्राचीन होने के 


| ` साथ भ्राजकल की सुविकसित वैज्ञानिक युग की सम्यता के साथ भी सामळ्जस्य 


रखती है । उसका ज्ञान रखना तथा सम्मान करना प्राजकल भी उतना ही प्राव- 
सयक है जितना कि हजारों वर्ष पहले था । 
| 
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है गे 
सहशिक्षा पर वैदिक दृष्टिकोण 
--डा० सत्यदेव चौधरी एम० ए० 

युवक और युवती एक दूसरे के//झ्राकपंण-केन्द्र हैं । एक को देखकर 
भ्रविचलित नहीं रह सकता । 'रूप शौर भ्रायु का बिना विचार किये ये संभोग 
होती हैं" 'नारी चंचल चित्त के कारण अपने पति से भी विकार कर बेठती है! 
आदि स्थलों से स्पष्ट है कि कन्या किसी कुमार को देखकर शान्ति और गम्भीण 
से अपना जीवन व्यतीत करने में समर्थ है । कठोपनिषद्‌ में यम नचिकेता के प्न 
का उत्तर देने के स्थान पर 'ये स्त्रियां गाजे-बाजे वाली हंसि, मनुष्य के 
प्राप्त होनी दुलभ हैं। इनसे तू सुख प्राप्त कर” कह कर उसे स्त्री के रूप ग्रोर स 
के आनन्द में ही फंसा देना चाहता है। इस से यह स्पष्ट ध्वनि सूचित होती है 
ज्ञानी युवक कन्या के रूप-लावण्य को देखकर गपनी सुध-बुध खो बैठता है और आ 
में खोकर भ्रपना सर्वस्व नाश कर डालता है। इस के विपरीत कन्या भी युवक मे|" 
ही सर्वस्व मानकर अपने ज्ञान-प्राप्ति के उद्देश्य को भुला बैठती है । 

जो एक दूसरे के दर्शन मात्र से ही अपने ऊपर नियन्त्रण न रख सकें, वे एकै 
स्थान पर इकट्ठे खाते-पीते, उठते-वेठते, पढ़ते-लिखते किस प्रकार जितेन्द्रियता के मार 
का ग्रनुसरण करने में समर्थ सिद्ध होंगे? यही कारण है कि मनु ने सिति 
की झर भ्रांख उठा कर भी देखने का निषेध किया है । 'काम श्रौर क्रोध के वीभू 
मनुष्य को स्त्री कुमागं पर ले जाने में समर्थ होती है” 'यह नारियों. का स्वभाव 
कि वे पुरुषों को दोष देती हैं ।”' ऐसी अवस्था में जव कि वे दोनों एक दूसरे | 
ग्रारोप लगाते रहते हैं-- पारस्परिक सात्विक व्यवहार एवं पठन-पाठन की द्वेष-रहि 
समुचित,भ्रक्रिया चलनी असम्भव है। मनु तो मानव की राक्षसीय प्रवृत्तियों की रो 
थाम के लिये छोटी-छोटी श्राशंकाझों से भी वचे रहने का उपदेश देते हैं। उन | 


१. नता रूपं परीक्षन्ते नासां दयसि संस्थितिः । 
सुरूपं चा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते । मन्‌० ६।१४ 
२. पौशचल्पाच्चलचित्ताच्च नेसनेह्याच्च स्वभावत 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भतू ष्वेता विकुर्वते ।भनु० ६।१४५ 
३. इमा रामाः सरथाः सतूर्या नहीदृशा लम्भनीया भनुऽ्यैः --कठ० 0४ 
_ ४. स्त्रीणां प्रक्षणालम्भमुपघातं परस्य च । मन्‌० २।१७४ 
५, प्रमदा ह्यत्पथं नेतु कामक्तोधवञ्ञानुगम्‌ ॥ सनु ० २।२१४ 
९, स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ ॥ सनु० २:२१३ 


I ~ २% 
प्रुनुंसार यद्यपि शिष्य को गुरुपत्नी के. साथ व्यवहार झाचायंवत्‌ 


त्‌ हौ रखना चाहिए, | 
उसकी सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए, किन्तु उसे उबटन लगाना, स्नान करवाना. | 


देह दवाना एवं फूलों से उसके वाल गूंथने का उसे निपेध किया है | पत्नी 
युवती है तो उस को दूर से ही अपना नाम बता कर नमस्कार कर ड क j 
की भौर उसके पैर छूने की भी कोई झावश्यकता नेहीं है ।' कई स्थलों पर कहागयाह | 
कि वह . किसी स्त्री को न माला-चन्दन आदि भेजे, न उससे परिहास, आलिगंनादि । 
करें, न उसके वस्त्रादि का स्पर्शं झरे, ्यौर न आसन तथा दाय्या पर ही उसके | 
साथ बैठे। ये सभी बातें पर-स्त्री के संग्रहण के समान त्याज्य हैं।' सहशिक्षा में ये 
सभी बातें स्वाभाविक एवं अनिवार्य हैं । तः प्रकारान्तर से इन चचनों के द्वारा 
सहशिक्षा का हों विरोध किया गया है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रज्ञानी मनुष्य ग्रन्धकार में होने के कारण घृणित से 
` घृणित कार्य कर वेठता है । ये इन्द्रियां मनुष्य से नीचतापूर्ण काम करवाती हैं । अपनी j 
` स॒गी माता, वहिन श्रौर लड़की झादि किसी का भी विचार न करके मनुष्य |, 
काम के वह्ञ में होकर नीचता पर उतर आ सकता है। भ्रतः मनु ने इन के साथ भी { 
एकान्त में बैठने का निषेध किया है । शतपथकार ने इसी तथ्य को एक कथानक के ' | 
रूप में प्रस्तुत किया है--“प्रजापति ने अपनी दुहिता का--यो प्रथवा उषा का ' 
बुरी हृष्टि से चिन्तन किया । 'इस के साथ रहुंगा' ऐसा विचार करके उसका संग 
किया । देवों के मत में यह पाप हुंझा । भ्रतः उन्होंने इसका घोर विरोध किया । वे ! 
बोले जो इस प्रकार श्रपनी दुहिता के साथ म्रर्थात्‌ हमारी बहन के साथ | 

बर्ताव करेगा वह पाप करेगा।”* आज के इस भोतिक-जगत्‌ में तो एक ही 


१; सनु० २।११०; २।१११ - | 
२, काम' तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि । 
विविवद्वन्दनं कुयादसाबहमिति ब्रुवन्‌ ॥ मनु० २।२१६ ; | 

३. उपचारक्रिया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्‌ 
सह खट्वासन' चैव सबं संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ भगु० । प।३५७ 

४. मात्रा स्वस्रा बुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । | 
बलवानिर्द्रियग्रासो विद्वांसमपि कषंति॥ मनु० । २२१५ | 

j 


५, प्रजापतिहं बै स्वां वृहितरमभिदद्धधों । दिवं योषसं वा मिपुल्यनया | 
स्यामिसि तां संबभूव । तह देवांनामागऽ प्रासं । ये तय सवां इहितरमस्माक 2 § ~! 
स्वसार करोति। re “तप २0७५१ ` | 
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स्थान पर पढ़ने से पारस्परिक वार्तालाप आदि के द्वारा ज्ञानं अरंथवां अज्ञान 
में दुष्कर्म में प्रवृत्ति और अधिक सम्भव है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के झरना 
[परस्पर वार्तालाप से] स्वप्नावस्था में भी उन्हीं के साथ ही आमोद-प्रमोद करने ॥ 
ृत्ति जागरित होती है, गौर इस से स्ना#विक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। परिणाम, 
ज्ञात-प्राप्ति का उद्देश्य अपूर्णं रह जाता है। , । 
ऋग्वेद के अनुसार ज्ञानद्रष्टा विद्वान्‌ नारी के मन को शासन न होने पोष 

र्थात्‌ प्रवल बताता है, घौर गाकर्षण होने की अ्रवस्था में उसके कम छं 
सामर्थ्यं को अदम्य कहता है ।' अतः पुरुष को उपदेश है कि “तु किसी भी स्त्री 
मित्रता न कर, क्योंकि स्त्री-पुरुष की मित्रता कभी वास्तविःट। भेकी ।' झा 
मित्रता को जंगली भेड़िये भ्रादि पशुओं के छल-कूरता आदि से परिपूर्ण हृदय की माँ 
कहा गया है।' शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार पर-स्त्री को अनुत ही समझना चाहिए। 
` मैत्रायणी संहिता में दासी को भी पर-पुरुष के साथ विचरण करने पर मृत्यु की देव|. 
. से सम्बद्ध कहा है। अतः मनु का कथन है कि विद्वान्‌ लोग उनमें प्रमत्त नह 
होते हैं, म्र्थात्‌ उनके पठन-पाठन आदि की व्यवस्था पृथक्‌ ही करते हैं । 


शरीर के विभिन्न अंगों को. नग्न देखकर युवक का मन मचल सकता है। 
ग्रतः ऋग्वेद में नारी को उपदेश है कि वह अपने टखने किसी को न देखने दे ।* बहु सब 
नीचे देखकर ही चले । ये स्थल भी प्रकारान्तर से सहशिक्षा का विरोध करते हैं। 


इस प्रकार वैदिक साहित्य के झनुसार स्त्री और पुरुष पृथक्‌ ही विद्या प्राप्त क्र | 


१. इन्द्रिचद्घा तदब्रवीत्‌ स्त्रिया अज्ञास्यं मनः । उतो ग्रह ऋतु' रघुम्‌। ऋग्‌० पा३श| । 

२. न वे सत्रं णानि सस्यानि सन्ति सालाबुकाणां हृदयान्येता ऋग्‌० १०र्षश११ | . 

३. शत० ब्रा० १४।१।१।३१ js [ 
.४. (क) पततं सत्र नृतं वा एषा करोति या पत्युः कौता सत्यथान्येशचरति\ | 
कक -मैत्रा०सं० ११०॥ 
(ख) त्रयो वे नेऋ ता प्रक्षाः स्त्रियः स्वप्नः । संत्ञा० सं० ३।६।३ | 
हर परतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः | मनु० २।२१३ 
६. ऋग्वेद ५।३३।१९ > 2 
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f सामवेद का वेशिष्टय | 
| Se (लेखक--भीपीतास्बर झा सामवेदाचायं, प्रो०,गवरनमेन्ट | 
2) ' संस्कृत कालेज कलकत्ता Re | 


भारतीय मनीषियों के स्वंस्वभूत वैदिक मन्त्रों में नानाविध कम (यज्ञ) वितत 
हैं, जिन कर्मो का साक्षात्कार ऋषियों ने किया । वे ही मानवों के मुख्यघमे माने 
गए हैं “'तानि धर्माणि प्रथमान्यासनु ।” जिनके ज्ञान को एवं ्नुष्ठानों को उन्नतपद 
पाने के लिए सोपान बताया गया है-- 
“मन्त्रेषु कर्माणि कवयो याम्यपश्यन्‌, तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । 
तान्याचरथ नियतं सत्यकामा, एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥” 


!| 
| 


(मुण्डकोपनिषत्‌) | 


वे वैदिक यज्ञ एवं यज्ञानुकूल आचार ही सनातनधमं है। वह सनानत वैदिक | 
यज्ञ चार अवयव वाले होते हैँ। उन प्रवयवों के नाम आध्वय्यंव, होत्र, औद्गात्र | 
और ब्राह्म हैं। इस चतुरस्त यज्ञ के एक-एक झत्रयव के करनेवाले भ्रलग-अलग ' 
ऋत्विक्‌ होते हुँ । | | 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वातू गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु | . 
ब्रह्मा त्यो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उ त्वः । (निः प्र. म्र.) | 
इसलिये वेद को “चतुष्पात्‌' कहा गया है-- | 
, _ “ऋग्यजुःसामाथर्वाणइचत्वारो वेदाः साङ्गाः सञ्चाखाइचत्वारः पादाः भवन्ति ॥ | 
` _ इस धाधार पर व्यासदेव ने चतुष्पादू वेद को चार भागों में विभक्त किया । 
: .. “्राद्यो वेदश्चतुष्पादः ्तसाहत्रसम्मितः। 
a कर ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्‌ ॥। 
. प्रश्नेव सत्सुतो व्यास प्रष्टाविशतिमेघ्तरे । | 
ेकसेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्रुः ॥ ` | 
भरष्वयुःकृत्यप्रतिपादक वाक्यों (मन्त्रो) को छांटकर पराध्वय्यंव (यजुः) वेद 
| विभाग किया । होतृक्षत्यप्रतिपादक वाक्यों (ऋचाम) की अलग संहिता बनायी। 
| वं समग्र वैदिक ऋचाओं में बिरे हुए दूगातृकत्यगेय मतयो (सामों) को इ „ 
| इकर एकत्रित (विभाग) किया। भौर जिन वैदिक वाबयों (मतों) को भलग 82. | 
| किया भया, जो भवशेष रह गये, उन वावयों (मतों) का चालन न होने के कारण 
: ce 
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व्यास ने उनका श्रथर्व नाम देकर 'ब्रह्मवेद' बनाया (थवंतिश्चलति कमा, २ 
यर्वतीति झरथर्वा) भ्रथर्वा नाम के ऋषि द्वारा गृहीत एवं प्रचारित होने के कारण है 
इस अवरिष्ट भाग का श्रथवंवेद नाम पड़ा । गौर इसी ग्रथवँभाग से ब्रह्मा नाम 
ऋत्विक्‌ यज्ञ में उपस्थित सव भनथथों' / उपशमन (चिकित्सा) करते हैं, इसी 
इसको 'ब्रह्मवेद/ भी कहा गया । 
इस तरह यज्ञ प्रतिपादक एक ही वेद के चार भाग हुए | ये ही ऋक्‌-यङुः 
साम और थवंभाग वेदचतुष्टयी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन चारों वेदों में सामवेद बन 
महत्त्व अधिक है भर वह भक्तिरस से झोत-प्रोत है। अतएव ईएवर के निकटता 
है । इसलिए गीताप्रवक्ता भगवानु ने कहा-- जन 
“ब्ेदानां सामवेदोऽस्मि” । | 
में भी अपने इस छोटे से प्रवन्ध का विषय सामवेद रखता हूँ जिससे सामके। 
का महत्त्व (वैशिष्टय) कुछ व्यक्त हो सके । 
स्व० पं० श्री विद्यावाचस्पति मधुसूदन भा जी ने श्रपने “'देवतानिवितू ' गरन 
के सामक्लुप्ति प्रकरण में बताया है--“उद्गीथरसावलम्वी वागध्यूढः प्राणः साम" 
वाकू ग्रौर प्राण॒ नित्यसम्बद्ध. (श्रबिनाभ्ूत) हैं। वह वाकू जब माः प्रमा-प्रतिगा| 
प्रभृति छन्दों के किसी छ'द से बद्ध होती है तव वह ऋक्‌ कहलाती है-- 
“तेषामृक्‌ यत्रार्थ वश्ञेन पादव्यवस्था” (मी० सू०) 
झौर उस ऋक्‌ में वायुभूत स्वर ही प्राण है-- 
“द्ात्मा बुध्या समेत्यर्थात्‌'`` `"' मन्दरं जनयते स्वरस्‌” । (पा. शिक्षा) 
वह स्वरभूत प्राण ऋचाओं के साथ ऐसे सम्बद्ध है जैसे कि शरीर में र 
(भात्मा) जीव के शरीर से । प्राण निकल जाने पर जैसे जीव 'जीव' नहीं कहती] 
बैसे ही ऋचाग्नों (मन्त्रो) से स्व॒ररूप प्राणा भ्रलग कर देने पर "ऋचा! नहीं रह ज 
है—-"'्नूचो ब्राह्मरपस्ताबद् यावत्‌ स्वार न विन्दति” । (याज्ञ, शि) i 
यद्धपि वास्वात्मक होने के कारण स्वरसमूह सप्तसप्तक ४९ (संख्य) 
किन्तु प्रतिसप्तकों की एक-एक संख्या लेकर स्वर के ७ भेद बताये गये हैं | 
षड्जर्‍च ऋषभदचेव गान्धारो मध्यमस्तथा । 
__ घैबतशच निवादइच पञ्चमरचेति सप्तमः" ॥ (न. शिः) 
. इन्हीं स्वरों को सागगायक लोग, प्रथमादि तिस्वान्त नामों से भं 
प्रथमइच हितीयश्च तृतीयोऽथ चतुर्थकः । 
मन्त्रः कऋरष्टोऽह्यतिस्वार एतातू कुवंन्ति.सामगाः' १ 
१. १९० * 


-क 


उस सप्तस्वरों के ही स्थान मू्च्छनादि ब्रनेक और बहुत से भेद हैं 
“सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छनास्त्वेकविञ्ञतिः | 
ताना एकोनपञ्चाशदित्येतत्‌ु स्वरमण्डलम्‌' ॥ 
इन तान ग्रामादि भेदों के सहित सेप्तस्वरों का अन्तर्भाव उन ब्रस्वस्मं में | 
रहता है जो न्वेद, यजुवेंद एवं ग्रथवंवेद में उदात्तचचानुदात्तस्‍च स्वरितइचच स्वरा- 
स्त्रयः” ये त्रेस्वय्ये प्रसिद्ध हैँ 
“उच्चौ. निषाद-गन्धारौ नीचो ऋषभ-धेवतो । | 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया पड्जमध्यम-पतञ्॒मा:” | 
इन. संझुसतएस्ये के द्वारा ऋचाओं (मन्त्रों) का स्वरूप विकृत नहीं होता, - 
किन्तु जब वही स्वरमण्डल सामवेद विहित गेयमन्त्रों में अपनी संकुचित (च्रस्वस्ये) 
अवस्था को छोड़कर क्रमब्युत्क्रम (गारोह-भ्रवरोह) क्रम से ऋगक्षरों को विकृत 
करता हुआ वितायमान (विकसित) हो जाता है और उद्गीथरस को ग्रवलम्बन कर 
वागध्यूढ़ (ऋचा के ऊपर आरूढ़) हो जाता है तव वही स्वरमण्डलात्मक प्राण 'साम' 
कहलाता है । 


“उदुगीयरसावलस्बी वागध्यूढ: घ्राण; साम" । |. 
उसकी वैदिकी संज्ञा “साम” है और लौकिको गान। ऋचा को: भ्राक्षय 
करके ही साम उपलब्ध होता है । इसलिए स्वरस्तोभादि समन्वित ऋचा कोसी | 
साम नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जहाँ “कवतीषु रथन्तरं गायति” इत्यादे | 
भुतिवचनों के द्वारा एक साम का किसी दूसरी ऋचा में भ्रतिदेश विहित होता है वहां | 
स्वरस्तोभादियुक्त स्वस्तोत्रीय (प्रतियोगी) ऋचा का परस्तोत्रीय (झनुयोगी) ऋचा | 
` में भ्रनुगमन नहीं होता । केवल गीत्यंश (स्वरसमुह) का ही ऋचा से ऋचान्तर में 
गमन होता है। यह सिद्धान्त 'जैमिनीय च्यायमाला विस्तर' में स्पष्ट है-- 
“झतिदेशयं -विनिशचेतुं कवतीषु रथन्तरस । 
गायतीत्यृक गानयुक्ता शब्दार्थो ग्रानसेव वा॥ 
इति चिन्तायानयुक्ता त्वमित्वेत्युकू प्रसिद्धितः। 
लाघवावतिदेजस्य योग्यस्वाच्चान्तिमो भवेतू” ॥ 
भीमांसा सूत्रकार स्वयं जैमिनी ने भी गीत्यंश को ही साम माना हैं-- 
| ° “गीतिषु सामाख्या 
| . वृहत्‌, रथन्तरम्‌, गायत्रं, वामदेव्यम्‌ इत्यादि संज्ञ भी तत्तद्‌ विशेष सामों की 
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“सामोक्ति बृहदा्ुक्ति गीतायामुचि कैवले । | 

गाने वा गान एवेति स्माय्येते सप्तमोदितस्‌ ॥ 

ग्व यह प्रमाण सिद्ध हो गया कि ऋचाशों के ऊपर वितायमान नप] न 
बिशिष्ट स्वर स्तोभादि ही साम है। / 
साम (गीति) के स्वरूप निष्पादन करने के लिये स्वरों का वितान (विस्तार) 

अक्षर विकार, विश्लेष, विकर्षण, अभ्यास, लोप, आगम शौर स्तोभ--ये राठ काज[ 
होते हैं । इन सब कारणों से वे रथन्तरादि सामसमूह वितायमान होने पर भी झफ़े| य 
झ्राश्यभूत ऋचा को अतिक्रमण (उल्लंघन) नहीं करते, किन्तु स्वाश्रय ऋगक्षरत्रे। १ 
प्रमाण परिमित (समान) ही गाये जाते हैं । अतः एव कृस्तपम्कसक्कि गानों | { 
ब्यापक संज्ञा “साम” हुई । h 
“साम सम्मितम्‌चा, भ्रस्यतेर्वा, ऋक्षा समं मेने, इति नैदानाः” (नि०.देवत क| ` 

साम और ऋचा का परस्पर जो नित्य ्ाघार आधेय भाव सम्बन्ध है| ' 

उसका सब पदार्थो में ग्रनुगम इस तरह कराया गया है-- i 
यह पृथिवी ऋक्‌ है और इस पर अध्यूढ़ अग्नि ही साम है । अन्तरिक्ष ऋर| 

है और उसमें नित्य संरिलिष्ट वायु ही साम है। वह द्युलोक ऋक्‌ है ग्रौर उस ए| 
्रार्ढ़ आदित्य मण्डल ही साम है। झर आदित्य का शुक्लाभा मण्डल ऋक्‌ || ' 
प्रौर उसमें प्राण स्वरूप नीलाभा ही साम है। यह चक्षुमंण्डल ऋक्‌ है और उस : 
कृष्णवर्णा कनीनिका ही साम है । इस तरह वैवाहिक मन्त्र में वर (पति) ग| 
से कहता है "सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं ्योरहं पृथिवी त्वम्‌' अर्थात्‌ मैं (पति) साम{| 


समझा जाता है कि--जिस किसी पदार्थ में जो कुछ इतरानुरूप्य वा प्रातिह्ग 
सादये होता है वह 'साम' ही है। गीता का भी यह सिद्धान्त है जिन-जिन पदार्थों 
जो-जो विलक्षण ऊज्जित श्रीमत्‌ विभूतिमत्‌ वा प्राण हैं वे भगबदंश ही है- || 
“धद यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं ीमदजितमेव वा । | 

न तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽ्शसम्भवस्‌ ॥। 
. सामवेद में ऋगादिवेदों की प्रपेक्षा स्वर-तान-रागादि उत्कृष्ट हैं, | 
होने से सर्वेजनचित्ताह्नादक, प्राकषंक एवं विलक्षण है । इसलिये भगवदंश सम hs 
` भगवान्‌ गीताचाय॑ ने उसे अपनी विभूति ‘कहा । | 
. एक-एक साम पांच भाग करके गाये जाते हैं। किसी के मत में सात] 
११% { 


: न है 
¢. 
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करके । श्रतएव पश्चभक्तिक वा सप्तभक्तिक प्रत्येक साम कहलाते हैं। भक्तियों के | 
नाम ये हैँ- | 

“रस्ताबस्तत उद्गीथः प्रत्पेहारोपद्रवस्तथा । | 

निधन पन््रमेत्याहुहिकारः प्रणवः एव च” ॥। | 

. इन भागों (भक्तियों) का गान सामवेदीय ऋत्विग्गण यज्ञ में इस तरह | 
करते हैं--हिहृत्योद्‌गायेत्‌ ” पहले उद्गातृगणा मिलकर एक साथ हिकार उच्चारण 

| करते हुए साम का स्वरूप खड़ा करते हैं तब प्रस्तोता प्रस्ताव भाग से प्रस्तुत करते हैं 

| कि उनके अन्तिस सतर,पूर से उद्गाता उद्गीथ भाग में उदगान करते हैं। और 

बाद ही प्रतिहता ऋत्विक्‌ तृतीय भाग से प्रत्याहार करते हैं, फिर उस पर से उद्गाता he 
उपद्रव भाग. से उपद्रुत करते हैं और उद्गाता के साथ-साथ अन्तिम निधन भाग से ' 

ऋत्विक्‌ उपस्वरित करते हुए साम को समाप्त कर देते हैं । | 

j 


गान का स्वरूप 


अथ रथन्तरम्‌ । 3:३ । हिस्‌ (प्रस्ताव) अमित्वा शुर नोनुमो वा (उद्गीय)= ¦ 
श्र र रर a 
श्रादुग्धा इव घेनव -ईझानमस्य जगतः । (प्रतीहार) सुवाऽ२३ह्‌ शां । (उपद्रव) 
. श्ररश २ ५ ५ | 
झा ईशान मा5२३३ब्द्राऽ२, सुस्थुऽ२३४षा । (निधन) भ्रोवाऽ६, हाउ वा । ४५ | ; 
5 समस्त गानाधारभूत ऋचाओं की संकलितसंहिता सामवेदसंहिता कहलाती हैं | 
| उसके दो भाग हैं। उनमें प्रथमभाग पूर्वाचिकसं हिता और दूसरा भागं उत्तराचिक | 
| संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वाचिक की एक-एक ऋचा सामों की योनि ऋचा 
` कहलाती है । 
.  जेसे--“उच्चामही, पुनारवज्ये, "` कया देव्यस्‌, तरोलेयेद्‌ इत्यादि । 
पुष्पसूत्र (सामप्रातिशाख्य) 
यहाँ सामप्रातिशास्यकर्त्ता पुष्पधि का संकेत “एकदेशग्रहेन छत्स्वप्रहराम्‌'' 
है--यथा---'उच्चा' शब्द से “उच्चाते जातमन्धसः” यह पूरी ऋचा ली जाती है” 
र 'मही' शब्द से ““झामहीयवस्‌” साम लिया जाता है। प्रौर “पुनारवजपे' यहाँ 7 
| ुना' शब्द से “पुना नः सोमघारया” यह पूरी ऋचा सेते है परौर उस ऋचा ग 
“सोरवम्‌"' द्या (जय) “योधाजयम्‌” ये दो साम विहित होते द 
यहाँ “कयानदिचित्र पाध्ुबतू” इस ऋचा से ु 
विधान करते हैं, इस तरह “तरोलेयम्‌” -यहाँ पर “त 


SN 


चतुविद्य, चतुश्चत्वारिश और अटप्टाचत्वारिंश नामों से प्रसिद्ध हैं । इनके प्रकार 


'स्तोम' कहा गया है-- 


इस तरह पूर्वाचिक की प्रत्येक ऋचा में तत्तत्‌ सामों की उत्पत्ति होने 
प्रत्येक ऋचा 'योनि ऋचा' कहलाती है, इसीलिये पूर्वाचिक भाग में होने वाले गाने 
को प्रकृतिगान तथा योनिगान कहा जाग है । ये योनिगान समूह ग्रामों (जनम 
में गाये जाते हैं, इसीलिए इन गानों को “प्राम गेय गान” भी कहा जाता है। फे| 
का ही अपभ्रंश करके 'वेय' भी कहीं-कहीं कहा गया है । पूर्वाचिक भाग का ही ए( | 
ग्न्तिम पर्व 'आरण्यक पर्व' कहलाता है । इस प्रवं के गान समूह ग्राम (जनसमृ| 
से बाहर वनपव॑तादि पररण्यत्रदेश में गाये जाते हैं, इसलिए ये “आरण्यक संहिता' ना 
से विख्यात हैं । द्वितीय (उत्तराचिक) भाग में सव ऋचाय सूयतवद्धो हेर उनमें ग्र 
कतर तृचात्मक सुक्त ही हैं । उन सूक्तों में एक-एक पहली ऋचा पूर्वा भाग से है| | 
योनि ऋचा ली गई है । उन योनि ऋचा में जो गान गाए जाते हैं, वे ही सर| ` 
स्तोभादि आनुपूर्वीक गान उत्तर के दोनों ऋचाशओं में भी गाए जाते हुँ- ' 

“ग्रद्योन्यां तदेवोत्तरयोर्गायति”' । (ताण्ड्य म० ब्राह्मण) 

इन सब गानों का एक ऋचा से दूसरी ऋचाओं में ऊह किया जाता है 
इसलिये इन गानों को 'ऊहगान' कहा जाता है। भौर उत्तराधं में ही कुछ द्चूचसूबत| 
जिनमें दो ऋचा से ही प्रगथन कर तृतीय ऋचा कर ली जाती है, यहाँ ऋषा श्न 
ही ऊह होता है रं उस ऊह ऋचा में होने वाले साम को 'ऊह्य' कहा जाता है।झ| 
तरह उत्तराचिक में ऊह और ऊह्य ये दोनों गान पूर्वाचिक के गेय और झारप्यक र 
साथ सब मिलाकर गान चार प्रकार के हो जाते हैं । 

इन गेय, भ्रारण्यक, ऊह मौर ऊह्य-गानों में से उत्तराचिक के ऊह और कह , 
ये दो प्रकार के गान (साम) ही महायज्ञों में स्तोत्र करके गाये जाते हैं। इन स्तोत्र] | 
गानों की तीन पर्य्यायों में ही तेरह प्रकार की झावृत्तियाँ होती हैं। जो ति 
पञ्चदश, सप्तदश, एकविश, त्रिणव, त्रयस्त्रिश्ञ, पञ्चविश, ऊनविश,- चतुरि 


को 'बिषटुति' शब्द से कहा जाता है। और स्तोत्रात्मक (झावृत्तियुक्त) सामों 


“ये तु मन्त्राः स्तोत्ररूपाः उत्तरासु तुचेषु ते । 
 गोनिविद्‌ गानमृहित्वा& पञ्यन्ते . तद्विधेबंश्ञात्‌ ॥ 
` यद्योन्यां गानमास्नातं तदेवोत्तरयोः ऋचोः । 
गायेदिति स्तोत्रक्लुप्त्यं साम्नामुहो विधीयते ।। व 
श्रावृत्तियुक्त तत्सार्म स्तोभ इत्यभिघीयते” ॥। (सा.भाःता 
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यद्यपि “तृतृत्‌, पञ्चदशः सप्तदंश एकॉविज्ञ 


एतस्य स्तोमाः” । (तँ? ब्रा ) के अनुसार शोर ही स्तोम प्रधान एवं ज्योतिः संज्ञक | 
हैं-किन्तु यज्ञ को प्राप्त कर अनेक प्रकार के स्तोत्र हो जाते हैं, जो दैवीरहस्य |! 
से भरे हैं । | 


सूर्यं विम्व॒ के ऊपर भाग में चतुदिक्षु परिधि की तरह इस्यमान एक ज्योति- ६ 


एतानि वाब तानि ज्योतींषि य 


मण्डल है, उस ज्योतिमंण्डल के गर्भ में एक बिस्व है जो सूय्यं का शरीर स्थानीय 
| है। इस विम्य -गौ--र वाले ज्योतिमंण्डल को व्याप्त कर एक विराडात्मा पुरुष 
| है। इस तिधृत्सूय्यंमण्डल की उपासना त्रयीरूप से की की गई है 
। “यदेतन्मण्डलं तपति तम्महदुंक्थं ताऽऋचः सष्ऋचां लोकोऽथ यदेतर्दार्चर्दीप्यते 
| तन्महान्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः सो४ग्नि- | 
| स्तानि यजूँषि स यजुबां लोक:” १ (मण्डल शतपथ ब्राह्मण) 

“यदशुत्र तदन्विह” के न्यायानुसार प्रत्येक भ्रवतारमण्डल सूर्य्यं मण्डल. की 
तरह त्रिवृत्‌ हैँ । इन त्रिवृतुमण्डलों में ऊपरभाग के जो ज्योतिमंण्डल हैं जिनका | 
अतीक अम्ृतवाङ्मय सामसमूह हैं । उस ज्योतिमंण्डल को देवताशरों का अनीक कहा 
गया है ओर अहमंण्डल भी कहा गया है-- 

“चित्रं देवानामुदगादनीकप्‌'” “एक वा एतद्वेवानामहरयत्‌ सम्बत्सरः'' (ता.श्रा.) 

उस ज्योतिमंण्डल में राधा भाग ज्योतिः है जिसका भ्रहरभिमानी देवता 
| भग्नि है । भर उस ज्योतिः में (आधा भाग ज्योतिविरुद्ध तमः है जिसका राव्र्यमिमानी 
| देवता सोम है। और दोनों की सन्धि (बीच) का देवता विष्णु है-- | 
| “अग्निर्वा श्रः । सोमो रानिः। प्रथ यदन्तरेण तदृ विष्णुः’ । 

£ (श. व्र. ३।३।५।१५) | 
` . इसी आधार पर स्तोत्र भी तीन प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ प्रहःस्तोत्र कुछ | 

| 


| समिस्तोतर श्रीर कुछ सन्धिस्तोत्र होते हैं । । 
| सय्यंमण्डल की गतियों से जो प्रहगंणसमूह होते हैं उत भहगंरों के ह 
भकार की विभक्तियां हैं—पारिप्लविक, झआामिप्लविक ग्रौर पृष्ठ्य । आ £ 
| उनमें तिय्यंग्‌ विभक्ति पारिप्लविक हैँ । जित तिययंकू {शन्तिजातियों re 
` “है; रात्रि, अघेमास, मास, ऋतु अयन, सम्वत्सर भौर सन्धियाँ पर्व होते हैँ म 
| “एतद परिष्लवमानं सम्वत्सरं करोतीति" । (शः हा nan 

| इन भ्रहोरात्रादि सम्वत्सरान्त पर्दों के प्रावार पर अग्निहोत्र, द्मा f 


६] 


३६० दिवा शौर ३६० रात्रि ये ७२० सात सौ बीस सम्बत के प्रण| ` 
रहः पदवाच्य होते हैं । इन “सप्तशता नि तिश्च ७२ लहगंणों से सम्बत्सरणू 
होता है । उंस सम्वत्सर के जो तिर्यक्‌ (परिप्लव) गतियों द्वारा ७२० भ्हगंण | 

` से विभाग होते हैं । उन विभागों से सम्वत्सरार्त के ही विभाग होते हैं तथा भ्रम 
के विभाग करने से अमृतमयी बाक का ही विभाजन करते हैं क्योंकि श्रृतियों रे 
सम्वत्सरझूपकाल के योतक एक ब्रह्माग्ति को माचा गया है और उसी सम्वत्सरामि| 
का उपनिषदू, वाक्‌ हैं, जो स्तोत्रमयी अमृतावाक्‌ eo Ce 
'सम्बत्सरोऽरिनःं । वाक्‌ सम्वत्सरः । यदग्निविभज्यते वाचभेव ततृ विभजति 
| (ताण्ड म. ब्रा, १०।१३| | 
` म्बत्सरोऽग्नः । तस्यँतस्यार्नेवगिवोपनिषत्‌”' (श. ब्रा.) -॥ 
' इन्हीं प्रहविभागों के प्राघार पर सम्वत्सरादि ` यज्ञों के अहविभाग और स 
्रहविभाग के आधार पर ही सामवेदविहित स्तोत्रों के विभाग अनुष्ठित होते हैं। | [ 
` द्रव उन भहगंणों के आभिप्लविक गति विभागों के ऊपर दृष्टि डालिए ` 
“ग्रहगेणों के उत्तरांधर विभाग को ही ग्राभिप्लविक कहते हैं। वैदिक दृष्टि ससम 
में ज्योतिः; गौः, और गरायुः, ये तीन अभिप्लव हैं, इन तीनों के अनुलोम क्रम से 
* और विलोमरक्रम से तीन ये छः भेद होते हैं--१. ज्योतिः २- गोः, ३. आयुः ४| 
माकर कज्योतः' .  _. Es 
इस तरह ये ्रांमिप्लनिक षड़ह उभयतः ज्योतिः से सम्पुटित हो जाते | - 
यहाँ मूल अभिष्लव तीन हैं जिनमें ज्योतिरूप अभिप्लव से रयस्तरशदेवतां उ] 
होते हैं भौर द्वितीय अभिप्लव विष्णुप्राण गोविन्द हैं । जिससे बाब्द-स्पशश-ह 
` ग्ब तथा सर्वभरूतगण सुष्ट होते रहते हैं । भौर जहाँ पर रथनाभि में भरा की | 
` प्रोथित पञ्चदेवों से नाक्‌, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र और प्राणादि आविभूत होते रहे शः ; 
वह इन्द्र प्राण ही तृतीय अभिप्लव आयु: (आत्मा) है । ' 
`, ज्योतिः, गोः एवं आयुः इनमें प्रत्येक सह कहलाते हैं-- ` 
` - “याबदर वे सहल्न' गाव उत्तराधरा इत्याहुस्तावदस्मातलोकारस्व्ो लो 
| Mg ci ` (ता. म. ब्रा 
(यहाँ गावः शब्द ज्योतिः रौर आगुः का भी उपलक्षण है) « «५ 
. . इसलिये इस सूर्यं को संत्र सहुन्रांु कहा गया है। थे सह्यो 
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_ सूय्यंमण्डल के बिम्बपृष्ठ से लेकर प्रधि (प्रान्त) पय्यंन्‍्त चतुर्दिक्षु. व्या 


2 न = न 
hu Bhawan Varanasi Go ट tion’ Digitize e i 
Wt SRawertNa ५०६ on! Digitized by eGangotri' ! 


N 


_ सहु ग्रहगंण और पृष्ठ्य विभाग के आधार पर सामवेद के सहस्रों भ्रहःस्तोत्र 
| पृष्ठ्यस्तोत्रादि व्यवस्थित हैं । इसलिये ही सूय्यं के सहस्रांगु की तरह सामवेद को 
भी “सहस्रवर्त्मा” कहा०गया है-। 

जो सूर्य्यं मण्डल विद्वब्रह्माण्डवर्त्ती सब ग्रह उपग्रहमण्डलों का तत्तद्ग्रह- | 
मण्डलवर्त्ती जीवों का तथा स्ंभावों का नियन्ता, प्रसवकर्ता, एवं विद्वात्मारूप है। | 

। “सुय्य आत्मा जगतस्तस्युषइच' । थ 

` उसे दिव्य सौर ज्योतिमंण्डलं के दिव्यमय नाना घर्मो से आवद्ध ये साम समूह 

दिव्य हैं विश्वात्मा सूर्य्येके निकटवर्ती हैं एवं भगवद्विभूति हैं प्रतएवं गीताविभूतियोग 

की यह बात ठीक है--“'वेदानां सामवेंदोऽस्मि'। | 
उपसंहार 

उपरोक्त विचारों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि-समस्त- सौर विज्ञान सामवेद 

विहित स्तोत्रों में संग्रथित है ।' “इसी तरह समस्त भौमारिन. विज्ञान -ऋग्वेद में एवं 

्रात्तरीकष्य वायुविज्ञान यजुर्वेद में निबद्ध है। यह संकेत विभिन्न श्रू ति-स्मृति वाक्यों 

से मिल रहा है-- । 

“ऋग्ण्यों जातां सर्वशो मुत्तिमाहु: सर्वा गतिर्याजुषी हैव शब्बत्‌त. . | 

सर्व तेजः सामर्पं ह शरवत्‌, सवं हीदं ब्रह्मणा हेव सृष्टम्‌! | 

i (तै ब्रा. ३१२।६।१) | 

“ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुर्वेदो वायोः सामवेद प्रादित्यात्‌” । (श. वा.) | 
| 

|| 


“झग्निवायुरविश्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातन्‌ । 
टुदोह यज्ञसिद्ध्थमृग्यजुःसामलक्षणस्‌ ॥ (मनुः भें. १, इलो. २३) 
- इन लोकत्रयी विज्ञान के आधार पर आधारित शरोतस्मातं यज्ञों का अनुष्ठान 
वैयक्तिक उपासना और सामाजिक रीति-रिवाज भादि सवके सब भारत में सदा से 
| चलेआ रहे हैं। किन्तु भाज हजारों वर्ष हो गए, भारतवर्ष में नाता प्रकारके | 
5 राष्ट्रिय एवं घामिक विप्लव के साथ-साथ लोग वैदिक-विज्ञान को भुलाते गए ्रौर 
.._ आज़  वहिरागत आपातरमणीय नव-तव रीति-रिवाजों में फसते जा रहे हैं, जिससे | 
| . वैदिक विज्ञान लुप्तप्राय है । अव भी इस स्वतन्त्र भारत में उन वैदिक विज्ञानों को, | 
| . जिनके झाघार पर भारतीय घम. समुदाय व्यवस्थित हैं फिर से उत्थान के लिये | 
Fs ` भारतीय समाजों क£ तथा भारतीय नेताओं का संजग होना आवद्यक हैं । bs 0, 
। हर ` का भ्रपना तन्त्र वेद ही है, वैदिक ज्ञान-विज्ञान को पनाक त ही : 
है एवं इसी में मानव-जीवन का कल्याण विहित है । 


fa] 
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सांमरस क्या है ? 
भी पं० राए(गोविन्द त्रिवेदी 


सामवेद की सारी संहिताओं में सोमलता श्रौर सोमरश् की बड़ी महि b 
बताई गई है । सोमयाग करने के पहिले सोमवल्ली खरीदने की विधि है। सा| 
बेचना भी एक प्रकार का व्यापार था, श्रब्वयु' यजमान आदि खरीदते थे। ३६ ्रगुर| 
लम्बे ओर १८ ग्रंगुल चोड़े अभिषवणा-फलक पर विछाये कृष्णाजिन पर इसे रसन 
झौर अभिमन्त्रित जल से बीच-बीच में सींचकर चार पत्थरों के थन्तरे से इसे कूटा जात। 
था , अनन्तर झाहवनीय पात्र में इसे डालकर उसमें जल छोड़ते थे भौर बल्ली के , 
मल-मलकर पानी में मिला देते थे। तलछट बाहर निकाल देते थे। ऐसी बल्ली| 
को वेद में 'ऋषीज' कहा गया है। इसे . दश्ा-पवित्र वस्त्र के द्वारा छानते थे। fF 
वस्त्र में नीचे छेद करके और उसमें ऊन का डोरा डालकर इस तरह बांध देते वे | 
कि सोमरस की घारा छनती हुई नीचे गिरती थी | देवता प्रीत्यथं पहिले इसे] 
हवन करते थे भौर बचे हुए भाग को सदोमण्डप में होम करने वाले, वषट्कार | 
कहने वाले, उदुगाता, यजमान, ब्रह्मा और सहस्रक पीते थे । सोम-रस में दृष| | 

दही, सुवणां रज भौर घृत, देव-मेद से मिलाकर देवापंण करने की भी विधि है। | 
थह दिन में तीन बार तैयार किया जाता था | | 

सोमलता का रंग हरा लिखा है | भांग की तरह इसकी पत्तियाँ होती थीं। |; | 
इसके प्रभाव में 'पूतिक तुण' वा 'फाल्गुन' नाम की वनस्पति के प्रयोग की आज्ञा है।| 
प्राइवालायन श्रौतसूत्र के मत से यह भ्रनुकल्प है। सोमलता तो इन दिनों क| 


देखने में नहीं आती इसलिए ाजक्ल सोमयाग के समय इस अनुकल्प का है| 


व्यवहार किया जातां है। ४ 
सोमरस के गुणों का बड़ा वर्णन है । यह उत्साह दाता है, बुद्धिवर्धक है ह 
वाक्पाटव प्रदाता है और रोग विनाशक है। इसकी मादकता का भी उं | ; ॥ 
है। युद्ध में इसका खूब उपयोग किया जाता था। इन्द्र तथा अन्य देवता इसे पीते ग 
सोमरस में दूध, दही, घृत, मधु, जल सत्तू, ग्राटा मिलाने से यह 
मधुर हो जाता था । इसलिये इसके नाम« मधुमत्‌, मधु, पीयूष झादि भी है | 
विविध वस्तुएँ मिलाये हुए सोमरस को आशिर, गवाशिर, यवाशिरं प्रादि कहते 
सोम की छननी भर तलछट का भी बड़ा वर्णान मिलता LE 
है के ११८” 
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इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि सोमरस भी सुरावा शराव ही है। ऋग्वेद 


(५,२/१२) में सुरा को 'इमंद' कहा गया हैं। अराव क्रोध झौर पाहे पाप की शोर | 
ले जाने वाले वताये गये हें (ऋग्वेद ७.८६.) 'परन्‍्तु सोम का बणंन उलटा है सोना | 
मणि याग में सोम के अतिरिक्त सुरा का भी विधान है। तब दोनों एक कसे | 
हुए ? सोमरस पौने से तो राये बलिष्ठ भौर भमर होते थे । (द.४८.३) । - 
सोम के 'पर्बताबुध' और “गिरिष्ठा' नामों से विदित होता है कि यह पव॑त के 
ऊपर, समतल भूमि में होता था | मृजवान्‌ (हिमालय के पास) शर्य णावत्‌ (कुरक्षेत्र) 
| प्रार्जीकिया (व्यास) शदे सोमभ्राप्ति के स्थान कहे गये हैं। नदी के किनारे की 
| काई की तरह पानी में वा पानी के ग्रास-पास भी सोमवहली होती थी। चन्रमा ! 
| इसकी उपमा दी गई है--कहीं कहीं चन्द्रमा को हीं सोम कहा गया है । इसकी रक्षा i 
| गन्धव करते थे (८.८३-४) । सोमाहरण प्रतिपादक सूक्तों का नाम 'सौपणां' है । | 
सुश्नुत में लिखा है कि सोम रस के लिये सुवणं पात्र चाहिए । इसमें सोम / 
के चौबीस प्रकार “वेदोक्त' कहे गये है । इसे 'कन्द' कहकर केले के कन्द की तरह 
इसका वर्णान किया गया है । कहा गया हैसोमलता में १५ पत्ते होते हैं। इसे 
पानी पर तैरने वाली, “वृक्षों पर लटकने वाली” और 'भूमि पर उगने वाली कहा | 
गया है । धमंद्रोही, ब्राह्मणद्वेषी, ग्रौर कृतघ्न के लिये इसे दुलंभ बताया गया है । 
सोमलता के बारे में देशी विदेशी वेदाम्यासियों के विभिन्न मत हैं। डा० 
' राजेन्द्रलाल मित्र इसे एक वनस्पति मानते हैं, जूलियस एगलिग और ए० बी० कीथ ' 
` इसे एक प्रकार की सुरा कहते हैं, रागोजिन 'देवी सुराव' बताते हैं, वाट साहब 
| “अफगानी अ्रगूरों का रस” कहते हैं, राइस 'ईख का रस' बताते हैं । मैक्समूलर “ांले 
| का रस! कहते हैं श्र. हिलेब्रान्ट इसे 'मधु' मानते हैं। इस तरह "मुण्डे मुण्डे मति । 
| ४ भित्ता! की उक्ति चरितार्थं हो रही है । से ! 
ऐतरेय ब्राह्मण की अनुक्रमणिका में माटिन हाँग नें लिखा हैं कि उन्होंने 
| सोमरस तैयार करा कर पान किया था। ईरानी लोग सोम को 'हउमा कहते || 
है थे । वे इसको कच्चा ही पान करते थे । अवैस्ता में 'हउमा' की बड़ी प्रशंसा लिली | 
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है it '्स' को हु! कहने की ईरानियों की पुरानी म्रादत है ही। थियासोफिकल सोसा- 

' यरी की संस्थापिक्रा डम व्लावस्की की राय हैं किं वेद का रोम ही बाईविस काः 
वेल गधिया स्यान में एक 
बार एक ऐसी लता दिखाई थी 
` चो परीक्षा लन्दन अजी गई थी। परीक्षा बुरे हुटित विड क्ती | 
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लता बताया था। प्रसिद्ध वेदज्ञ पं० दुर्गादास लाहिड़ी ने तो सोमलता को किए 
बुद्धि और सोमरस को निष्कलंक ज्ञान, बताया है । लाहिड़ी महाशय भ्राध्याकति 
र्थं के पूणां पक्षपाती थे परन्तु कर्मकांड की दृष्टि से आपका अर्थ ठीक नहीं हइ 
प्रकार जो लोग पूना के पास होने वाली “रानशेर' वनस्पति को ही सोम 
मानते हैं वह टीक नहीं है क्योंकि सोमलता का-कोई लक्षण उसमें नहीं मिततता।| 
वस्तुतः सोमलता इन दिनों कहीं भी नहीं पायी जाती इसलिए इस सफर] 
में लोगों ने अनल्प कल्पना का विराट्‌ जाल फैला रखा है । ्रौतसूत्रों के ही सा| ` 
यह अद्भुत जड़ी भ्रप्राप्य हो गई थी इसीलिए सूत्रों में इसके अनुकल्प की कि 
लिखी गई है .. (“वेदिकसंस्कृति’ से साशा 


किसको बचाना है | 

` लेखक--श्री स्वामी समपंरानन्द सरस्वती महाराज । 

. [स्वामी जी झपने पुर्वाश्ममों में “भरी पं० बुद्धदेव विद्यालंकार' नाम से प्र! 

रहे हैं जिनको प्रायः समी झास्तिक भारतीय जांनते हैं। हमारी प्रार्थना पर खा. 
जो ने उक्त लेख लिखने की कृपा की है। स्वामी जी प्रार्यसमाज के प्रोढ़ शि 
श्र प्रबल शास्त्रार्यों हैं। पूज्य पिताजी (शास्त्रार्थं महारथी श्री पं० माधवा 
. शस्त्री) से ापके अनेक शास्त्राथं हुवे हैं, हैदराबाद का शारत्रार्थ तो राब 
सुप्रसिद्ध है । पाठक स्वामी जी के लेख को घैयंपुर्वक पढ़ें और वे जब तक ६ 


` द सम्पा ह 
. _ भारतंय संस्कृति को समझना नये झादमी के लिए गति कठिन है £ 
स्वातन्त्र्य क्या वस्तु है, यह समझने के लिए योरोप को कई सौ वषं लंग 

. पाकिस्तान ने तो इस बात को अभी तक भी नहीं समझा, भ्रभी कल की बात ' 

पाकिस्तान में भ्रहमदी मुसलमानों को झपनी जान बचानी:भारी.हो गई थी 


भारत में त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधृत्तंनिशाचरा:' कहने वाले चार्वाक का कभी 


नहीं किया गया । उसके साय शस्त्राय किए गए और चार्वाक्‌ सिद्धान्त 
गया । भारतीय-संस्क्ृति में यही विश्वोस मूल सिद्धान्त के, रूप में स्वीकार 


~ 


नहीं तो दास्त्र-प्रयोग कव तक काम करेगा ।. मण्डनमिश्र श्रौर शंकर का शास्त्रार्थ | [ 
हुआ । मण्डनमिश्च शृहपति थे और शंकर अतिथि थे। मध्यस्थ पंद पर प्रतिष्ठित || 
थीं--मण्डनमिश्र की विद्याभरणभूषिता घर्मपत्नी । यह है भारतीय संस्कृति। (__ 
इस संस्कृति का एक नमूना आपको 'लोकालोक' के इस अंक में देखने को | 
मिलेगा । माधवाचाये जी आर मैं सदा शास्त्रार्थ के मैदान मैं डटकर लड़े हंग्रौर ' 
. कभी फिर भी लड़ना पड़े तो कोई पीछे हटने वाला नहीं । माधवाचाय जी के सुपु € 
श्रीकण्ठ जी शात््ी ने मुके 'वेदांक' के लिए लेख लिखने को कहा। मैंने सह स्वीकार 
किया । इस लेख को पढ़कर ्राप माधवाचायं जी के जीवन में भारतीय संस्कृति के 
इस विलक्षण गुण अर्थात्‌ विचार-स्वातन्त्र्य का एक जीता-जागता प्रमाण पाकर 
प्रसन्न-होंगे तथा प्रभु से प्रार्थेना करेगे'कि भारतीय-संस्क्ृति का यह दिव्य गुण अर्थात्‌. 
सहिष्णुता कभी खण्डित न हो, सदा श्रक्षुण्ण .बना रहे । सनातनधर्मी भाई प्रा 
मूँद कर मेरी वात मान लें यह न मेरी इच्छा है न इसकी कोई सम्भावना है! 
परन्तु वह मेरा लेख पढ़कर गम्भीर विचार करे यही मेरी प्रार्थना है। इतना तो 
.._ अवदय जानना चाहूँगा कि वे मुंझे तथा मुझ सरीख्े अनेक जिज्ञासुझओं को यह बताने , 
की कृपा करें कि यदि मेरी बात भ्रमान्य है तो वेद तथा गोमाता की रक्षा का दूसरा । 
उपाय क्या है? | 
इस समय भारत में वेद के सम्बन्ध में विचार करने वाले ३ प्रकार के | 
'विद्वान्‌ हैं। एक सनातनधर्मी दूसरे झायंसमाजी तीसरे पाश्चात्य लोगों का भ्रनुकरण |. 
करने वाले। भ्रार्यंसमाजी तथा सनातनधर्मी दोनों ही वेद को प्रपोस्पेय मानते हैँ | 
किन्तु पाइचात्यों का दृष्टिकोण ऐतिहासिक है भौर वे वेदों को ५ हज़ार वर्ष शी क| 
व उसके ग्रांसरास के समय में प्रादुभूंत तथा उस समय के लोकगीत मानते हैं। | | 
आयंसमाजी तथा सनातनधर्मी दोनों के लिये वेद घमंग्रन्य है किन्तु .इस | . 
तीसरे सम्प्रदाय के लिए वेद का केवल इतना महत्व है कि उसमें प्राचीन भारत i 
. के इतिहास की सामग्री मिलती है तथा भाषा विज्ञान वालों को विचित्र | 
¡| सनाने का मसाला मिलता है। यों को सबसे gy | | 
Fe परन्तु इन पारचात्यों को तथा उनके अनुयायी भारती को I ९ 
| सहारा सायण तथा महीधर के आाष्योंसे मिलता है । पातय र कमी यु मी गोया रा 
विरुद्ध आन्दोलनं उठाया गया है, तत्र तब इन पारचात्या तपा उ 4 लिये |, 
को गोहत्या के प्रतिपादन का मसाला इनं भाष्यों से ही मिला है। उदाहरण के 
 एकमन्त्र यहाँ देता हैँ-- जिस > 
` _ त्वंन झसि भारताग्ने व्याभिरक्षमिः / भष्टापदा निराहुत 
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हे भारत ! ऋसिविजास्‌ पुत्रस्थानीय अग्ने, नः श्रस्सदीयः त्वं वज्ञान 
बन्ध्याभिर्गोभिः उक्षभिः सेक्तुमिर्बलीव्देःः । भ्रष्टापदीभिः गभिरीभिइच भ्राहुत: 
झाराधित: श्रसि | 
| गर्भवती गाय की भ्राहुति यज्ञ में दी जाती है इसका प्रमाणा महीधर भाष्य | 
में खुरुदस्मो विशुरूप इनु, इस यजुवेदीय मन्त के भाष्य में इस प्रकार मिलता है। | 
मंत्र इस प्रकार है-- 
पुरुदस्मो विषुरूप इन्दुरन्तमं हिमानमानञ्ष धीरः। 
एकपदीम्‌ द्विपदीम्‌ त्रिपदीं चतुष्पदीमष्टापदीम्‌ भुदनानुप्रथन्सां स्वाहा। | 
(यजु० ८।३०।) | 
महीधरभाष्य--प्रचरण्यां तूचि प्रतिप्रस्थाता सर्व यर्भरसभवदायाध्व्पुणा | 
) स्विष्ठक॒द्धोंमे इते सति जुहुयात्‌ । गर्भदेवत्यंयजुः । इन्दुरूपेण गर्भ: स्तूयते इन्दुः क्लेदनरूपः | 
 सोमसहृञञो गर्मो महिमानं महत्त्वं प्रानअ व्यक्तीकरोतु । कीहृझइन्डुः पुरुदस्मः पुरुदस्म | 
यस्य बहुदानयुक्तः, विधुरूप: बहुरूपः भ्रन्तरुदरेस्थितः धीरो सेधावी एवम्‌ महिमानं | 
झानअ। एबम्‌ महिमवतो गर्भस्य मातरमत्ूवन्ध्यां भुचना भुवनानि भूतजाताति | 
भरनुभ्रयन्ताम्‌ प्रख्याताम्‌ कुर्वन्तु । विशेषण प्रश्‍्यातिमाह कीहशीम एकं पदम्‌ यस्यास्तां | 
बपयकपदयुक्ताम्‌। द्विपदीस्‌ वपयांगेश्च द्विपदयुक्तास्‌, त्रिपदीम्‌ त्रीणि पदाति | 
यस्यास्तामुपयड्ढोमेस्त्रिपदीम्‌ । चतुष्पदीम्‌ पत्नीसंयाजैश्चतुभिः पादैर्वा युक्ताम्‌। | 
प्रष्टापदीम्‌ स्वपादंग भं पा्दशचाष्टापदयुक्ताम्‌ । f 
यहाँ चार पैर गाय के चार गर्भ में पड़े बच्चे के इस प्रकार-अाठ पद वाली 
प्र्थात्‌ गभंवती गाय का हवन लिखा है । 


प्रव अष्टापदी का.भ्र्थ क्या है इस विषय में ऋग्वेद अपना आशय स्वयम 
प्रकाशित करता है। मंत्र इस प्रकार है-- 


: वाचपष्टापदीमहं .नव सक्तिम्‌ ऋतस्पृश्म्‌ इन्द्रात्‌ परितन्वम्‌ मसे । 
(ऋ.८.७६:६ 
हे ' यगहाँग्र्ापदी को स्पष्ट ऋग्वेद में वाणी का विशेषणा बताया गया है। 
फ़िर सायण अथवा महीधर किसी को भी यहाँ गाय अर्थ करने का 
शर्थ है । कहा जा सकता है कि उक्षा के साहचयं से भ्रष्टापदी गार्य ली जायगी कि 
उक्षा का शर्थ स्वय सायरा आष्य में किस प्रकार दिया हुआ है यह देखिये 
जन्निरे दिव ऋष्वास उक्षणो । (क. १.६४ २) 
मंत्र के सायण भाष्य में---उक्षणः का शर्थ वीर्यसेचनर्समर्थाः हुवान 


इसका सायण भाष्य इस प्रकार है 
\ 
3 
4 


i ir आय 
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इस प्रकार दिया है, इसलिये शरष्टापदीभिराहुतः इस मन्त्र का झर्थ॑ हुआ कि 
'ह संसार का भरण करने वाले विद्वानों द्वारा मनुष्यमात्र में उत्पादि 
क त्पादि | 
रूप अग्ने ! वीयं रक्षण ब्रह्मचारी लोग भ्रपने वीयं की रक्षार्थं तेरी स्तुति के व र | 
प्रकार अष्टपदिये रचकंर तेरी स्तुति करते हैं (अष्टपदी एक प्रकार का गीत है जिसका | 
स्वरूप जयदेव इत गीत गोविन्द में स्पष्ट है) ।° | 
जिस वाणी को लौकिक भाषा में अ्र्ठपदी 
प्रब जो भ्र्थं मैं यहाँ दे रहा हें वह स्वयं वेद की 
प्रमाणान्तर की भ्रपेक्षा नहीं । 


कहा वेद में म्रष्टापदी कहा गया। | 
अन्तःसाश्षी से पृष्ट है इसलिए उसे 


फिर सच तो यह है कि जो ग्रन्थ ्राज सायण भाष्य के नाम से विख्यात है 
वह सायण का लिखा हुआ कभी नहीं हो सकता; क्योंकि सायण भाष्य के उपोद्धात 
में थी सायरा ने महषि जेमिनि के “परन्तु शुतिसामान्यमात्रम्‌' इस सूत्र का प्रमाण 
देकर वेद में इतिहास है इस पक्ष का खण्डन किया है । फिर सायणा भाष्य में प्रनेक |, 
स्थलों पर ऐतिहासिक पक्ष को स्वीकार किया है। इस प्रकार का स्वप्रतिज्ञा // 
विरुद्ध भाष्य कोई साधारणा मनुष्य भी नहीं कर सकता फिर सायण जैसे विद्वान्‌ | 
की तो कथा ही क्या । ड 


. मैं सनातनधर्मी विद्वानों से यह भ्राग्रह नहीं करता कि वे ऋषि दयानन्द के 
भाष्य को स्वीकार लें किन्तु जो भी उनका भाष्य हो वह वेद के अपोस्वेयत्व पर | 
'आघात करने वाला तो नहीं होना चाहिये। सनातनम में विद्वानों की कमी | 
नहीं वे मिलकर कोई स्वंतन्त्र भाष्य कर लें परन्तु यह वेद की पौरुषेयता में बाधक 
तथा गोहत्या का प्रद्विपांदक भाष्य तो समाप्त होना ही चाहिए । EN 

फिर यह जो पाइचात्य सम्प्रदाय है, यह तो सरवेथा वेदविरोधी है तथा वेद | 
की जड़ें काटने वाला है। इसका समर्थन सनातनधर्मी विद्वानु करें यह तो प्रत्यन्त . | 
प्राश्‍चयं तथा दुःख का विषय है । ग्ब सनातनघम्मीं विद्वान्‌ यह समझ लें कि मदि | 
| यह्‌ भाष्य बने रहे तो ग्राने वाली पीढ़ियाँ वेद को उठाकर गन्दी नाली में फेंक देंगी। 
| प्रब निएचय कर लो कि किसे बचाना है वेद को मौर गौमाता को, यवा सायण | 
प्रौर महीधर को । (४ | 


छः 
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(भी झाखायं महारथी जी का.यह लेख श्रीस्वामी समर्पएानन्दजी के लेखा | 
उत्त रात्मक लेख कहा. जा सकता है । वास्तव में ये दोनों लेख पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष | 
की भान्ति शाखाथं जंसा रूप चारण कर गए हैं। “लोकालोक' ही एकमात्र ऐसा पप्र | 
है जो झपने विरोधी विचारों को सहषं स्थान देने को सर्दंव प्रस्तुत रंहृाहै| 
क्योंकि हमें पुरा भरोसा है. प्रतिपक्ष ऐसी कोई गनोली बात कह ही नहीं सको| 
जिसका कि हमारे पास दो हक .उत्तरं बिद्यमान न हो। हमारा यह साहस हमारी 

सैद्धान्तिक सत्यतां का प्रवल प्रमाण. है। क्या 'सरिता' ज॑सी बदनाम पत्रिकाएं य| 
झाय्यंसमाजी पत्र भी कभी ऐसा साहस दिखा सकते हैं ? पाठक ्रवधानपुवंक El 
को पढ़ें प्रोर एक विचित्र शास्त्रा्थ का रसास्वादन करे--सम्पांदक) 5 
' ` ` ¬ पिछले पृष्ठों में (आर्यसमाज के न केवल प्रौढ़ विद्वान्‌ ही अ्रपितु आयं प्रति| 
निधि सभा (पंजाब) के प्रध्यक्षपदाल्ढ़ होने के कारण जो दयानन्दीय सम्प्रदाय है| 
' ने हुने अधिकृत दायित्वंपूणं व्यक्ति भौ हैं) श्री स्वामी समपंणानंन्दः सरस्वती| 
'. महाराज (जों कि पूर्वाश्रम में पं० बुद्धदेव विद्यालंकार नाम से प्रख्यात थे) | 
` ` किसे बचाना हे?” शीषंक लेख छपा है, जिसमें सुयोग्य लेखक ने वेदों ' रो 
` गोमाता की रक्षा के लिये-सायण, उब्बट, महीधर श्रादि प्राचीन वेदंभाष्यों को 
तिलॉञ्जलि देने की : प्रेरणा दी है लेखक के शब्दों में उक्त सायराःझादि के भार्ण 

` पाठकों को वास्तविकः तथ्यों से सर्वथा प्रराङ्मुख करते हैं भौर गोमध जैसे महाप 
के वैदिक होने का :भ्रमोत्पादनः करते हैं,--ग्रापकी हढ़ सम्मतिं है किं यदि हम. 

._ शौर गोंमाताःकी रक्षा करना चाहते हैं तो उक्त भाष्यों को छोड़ना आवश्यक होगा| 
` और यदि मोहवश इनसे चिपके रहना चाहते हैं तो वेद और गाय दोनों खंतरे में रह! | 


सुस्पष्ट है कि यदि वस्तुतः एक धोर्‌. वेद तथा गाय हों और दूसरी श्ोर' 
हों--तो ऐसे संघष में निश्‍चित ही सभी वेदाभिमानी भास्तिक वेद 
रक्षा के पक्ष में बद्धपरिकर होंगे. । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है फि | 
की. सत्ता के लिए ही भाष्य हैं । श्राष्यों-की सत्ता को बरकरार रखने के “| 
uksht Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रा Be यह ये 


बेदों का वलिदान नहीं किया जा सकता । आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए अंजन 
का उपयोग है भौर करा आदि अंगों की शोभा के लिए कुण्डलों कटकों झौर 
केयूरों का उपयोग है, परन्तु ये सब प्रसाधन वस्तुएँ यदि अंगों के अस्तित्व को ही 
समाप्त करने वाली बन चलें तो फिर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में- . 
“ग्रंजन काह झाँखि जो फूटे' 'कंचन काह कान जो टूटे तिये ताहि कोटि वरी | 
सम यद्यपि परम सनेही' नीति ही शिरोधायं होगी ! परन्तु यहाँ यह विचारणीय है 
कि वेदों श्रौर उक्त  वेदभाष्यों में वस्तुतः कोई वेमत्य किवा संघर्ष है भी? या | 
लेखक को ही वस्तुतः पने दृष्टिदोष के, कारणा क्रथित संघर्ष का मिथ्या भ्रम हो | 
रहा है। पाठक जरा गंभीरता से विचार करें कि सायणांदि के आण्य स्वकपोल- 

| 


कल्पित हैं या किसी अंक्षुण्ण वेदार्थं-परम्परा से अनुस्यूत हैं । यदि यह सिद्ध हो जाए 
कि सायणादि भाष्य उनकी भ्रपनी कपोल-कल्पना के घड़न्त हैं तो उन्हें फोरन से ) 
पेश्तर छोड़ देने में हमें क्या, किसी भी वेदाभिमानी आस्तिकं को कोई अडचन च, 
होगी । परन्तु यदि इसके विपरीत यह सिद्ध हो जाय कि वे संहिता ब्राह्मण प्रनुत्राहण | 
श्रौतसूत्रों और स्मृति पुराणेतिहास आदि ग्रन्थों की व्याख्याग्नों से अनुप्राणित हैं. : 
तो श्री स्वामी जी को अपंना भ्रम दूर करके इन भाष्यों के सामने एक सच्चे वैदिक | | 
| की भान्ति नतमस्तक हो जाना आवश्यक होगा । J 
` » श्रीस्वामी जी ने भ्रपने लेख की भूमिका में धी शंकराचाय झौर मण्डन मिश्च | 
के प्रसिद्ध आदर्श झास्त्राथे का उल्लेख करते हुवे हिन्दुःसस्कृति की सहिष्णुता की | 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । क्या हम झाशा करें कि आज हंमारे इस विचार-वितिमय । 
का भी इसी प्रकार का कोई ऐतिहासिक परिणाम निकल सकेगा ? तथास्तु 2 
. श्री स्वामी जी ने साम्प्रतिक स्थिति का निरूपण करते हुवे लिखा है कि | 
“इस समय वेदों पर विचार करने वाले तीन प्रकार के विद्वानु हैं--एक सनातनधर्म, | 
दूसरे ग्रायंसमाजी, तीसरे पाश्चात्य लोगों का अनुकरण करने वाले। सनातनधघर्मी | 
और आयंसमाजी दोनों वेदों को. प्रपौरषेय भमग्रन्य मानते हैं पाश्चात्य भर 
तदनुयायी पौरस्त्य उन्हें केबल भारतः के प्राचीन इतिवृत्त की ws पूणा लोक 
. गीतों का संग्रहमात्र मानते हैं। स्वामी जी wl उक्त तीसरे वर्ग को द 
अपनी मनमानी हाँकने में सायण, महीधर आदि भाष्यों का बहुत बड़ा उहह 
भिला है, तथा नर भ्रापकी यह भी धारणा है कि गोरक्षा 
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` केमशः उद्धृत किया है । पाठक मुली वेदम भौर 
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बार पुनः तनैव देखने की कृपा करें हम जान-बुभकर यहाँ पिष्टपेषण नहीं कर रहे 
है, परन्तु स्वामी जी ने ऋग्वेदीय मन्त्र का हिन्दी में शब्दानुवाद नहीं लिखा उसे हम | 
लिखते हैं--- || 
३ सायणा भाष्य का हिन्दी शब्दानुवाद 
-ग्रर्थात्‌--(हे भारत ! = ऋत्विजाम्‌ पुत्रस्थानीय ग्ने !) हे भारत = याज्ञिक ; | 
जनों के पुत्रतुल्य अग्निदेव ! (नः=भ्नस्मदीयः) हमारा (त्वम्‌) तू (बञ्ञाभिः= | 
बन्ध्याभिर्गोमिः) न व्याने वाली गौवों द्वारा (उक्षभिः =सेक्ठृभिमंलीबदंः) गर्भ | 
धारणार्थ' वीर्यं सेचन में समर्थं सांडों द्वारा (अ्रष्टापदाभि: गसिरगीभिशच) और | 
गर्भस्थ वत्स के कारणा चार अपने तथा चार बच्चे के मिलाकर श्राठ पाँवों वाली | 
सगर्भा गायों द्वारा (झाहुतः = आराधितः) आराधना सम्पन्न (श्रस्ति) हो । |! 
पाठक जरा गंभीरता से विचार करें कि उक्त स!यण भाष्य में वह कौन 

ऐसा पद है जिससे कि गाय-के वध का संकेत खींचातानी करने पर भी निकल | 
सकता हो ! वस्तुतः उक्त मन्त्र में गोदान और वृषोत्सगं का निरूपण किया गया है। 
यत्र-तत्र कुछ ऐसी गाय प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं जो कि बन्ध्या होती हैं प्र्थात्‌ | 
वे बच्चा तो नहीं जनतीं, परन्तु बड़ी हो जाने पर दैवयोग से उनके स्तनों से दूध | 
स्रवित होने लग जाता है, जिनको लोकभापा में “सुह्या गाय” या 'कन्नाह' कहते हैं, | 
जो संस्कृत के सुरभि झौर कन्या शब्द का अपञ्र श है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से घर | 
गृहस्थी मनुष्य को ऐसी गाय का दूध स्वयं पान नहीं करना चाहिये किन्तु उसे देवाः | 
पंण के रूप में किसी साधु सन्त के ग्राश्रम को दान दे देना चाहिए। f 
[ वेद में उक्त गाय का ही पारिभाषिक नाम 'बशा' किवा '्रनुबन्ध्या' है। | 
| ` यह्‌ गाय गृहस्थो द्वारा उपभोग्य नहीं रहती किन्तु देवप्रदेय ही मानी जाती हैं यथा | 
| - . (क) यद्‌ वशमस्तवत्सा वशा भ्रभवत्‌ तस्मात्‌ सा हविरिव (एतरेय ३२६) | 
» (ख) यदा न कश्चन रसः पय्यंवशिष्यत तत एषा सेत्रावरुणी वशा सममबतू | 

| तस्मादेषा न प्रजायते, रसाद्धि रेतः सम्भवति रेतसः पद्व: तदू यद्‌ ग्रन्ततः समभर्वः 

| त्तस्माद्‌ ग्न्त यज्ञस्यानुवतंते । (शतपथ ४।५।१।१) 

(ग) सा हि मेत्रावारुणो यद्‌ वशा (शतपथ ५।५।१।११) 
(घ) बश्ञामनुबन्थ्यामालमते (शतपथ,२।४।४।१४) 
भर्थात्‌-(क) जो स्वेच्छा से वश--अभिलषित पयः ्रवित करती है वर्ह |. 
कही जाती है, इसलिये वह देवभोग्य जैसी होती.है। (ख) जबकि उस 


x रस. 4 


बिष्ट नहीं रहता तभी वह मित्रावरुण देवता की वशा होती है इस 


उससे पशु उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यह सब शान्तरिक परिस्थिति वञ्चात्‌ होता है 
इसलिए वह यज्ञ के रन्त में अ्रनुत्रत्त होती है (ग) वशा (प्रसूता पयस्विनी) गाय 


मित्रा वरुण देवता से सम्बन्धित होती है (घ) बन्ध्या के तुल्य जो वञ्ञा है उसका | 
झालम्भन =दान किया जाता है। 


इस प्रकार वेदादि शास्त्रों में 
देवों की प्रसन्नता के लिये प्रदान की 
मृतश्चाद्ध का विशिष्ट अंग है। न्यूनाधिक 
है। धमंशास्त्र कहता है कि-- 
एथव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
| यजेत वाइवमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥२२॥ | 
| लोहितो यस्तु बरन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । eS 
| शवेतः खुरविषाणाम्यां स नीलो वृष उच्यते ॥२३॥ i 
(बृहस्पति स्मृति) 
अर्थात्‌--मनुष्य को इसलिये अनेक पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए कि उनमें... 
से कोई भी गया तीर्थं पहुँच जाए, भ्रकवमेध यज्ञ करे किंवा नीलवृषभ का उत्सजंन | | 
कर सके । जिस वृषभ का रंग लोहित हो पूंछ का प्ग्रभाग पीलापन लिये इवेत-सा | 
हो और खुर तथा सींगों के निकट का भाग सफेद रंग का हो उसे 'तोलबृूष , 
कहते हैं। ही |; 
सम्भवंतः स्वामी जी महाराज को अप्रसृता पयस्विनी गाय के प्रदान पर '' 
ग्रौर नीलवृषभ के उत्सगं पर तो कोई भ्राशंका न होगी । भ्रनुमानतः उत्तकी शंका , | 
का केन्द्रबिन्दु उक्त मन्त्र का केवल 'प्रष्टापदी' शब्द ही हो सकता है । 
परन्तु यह उनका अपना भ्रम ही है, स्वमावतः भ्रा्येसमाजियों का ज्ञान चार || 
` संहिता के मूलमन्त्रं र स्वामी दयानन्द जी के उपलब्ध भाष्य तक ही सीमित ४ 
रहता है। वे दुर्भाग्यवश घमंशास्त्र इतिहास पुराणादि ग्रत्यों द्वारा वेदाथों का उपो | 
दुबलन नहीं कर पाते इसीलिये “विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेबः' उक्ति को चरितायं करते हैं। Rl | 
` भवं सुनिये शास्त्रों में 'झष्टापदी गो' झर्थात्‌-आठ पांव वाली गाय काक्या |. 
पूर्वोक्त वन में जैसे म्रसूता पयस्विनी भनुवस्ध्या को दान द्वारा भगवदह 
= करने का उल्लेख किया गया है झर तीलवृषभ संज्ञक एक विशेष प्रकार के सांड | 
री छोड़ने का माहात्म्य बतलाया गयां है। इसी bs के 
` नी भ्रधिक माहात्म्य 'उभयमुखी' 'उध्वंमुखी'--ढिंसुली किवा हादी 
को प्रकट किया गया है । उपय्युक्‍त ज्ञा उस गाय में घटित होती 


'वशा -> अप्रसुता पयस्विनी गाय मँत्रावरुणा 
जाती है। वृषभ दान अथवा सांड छोड़ना" 
क अव भी यह प्रथा यत्नततत्र-स्वत्र विद्यमान 


ल में जब गर्भस्थ बछड़े का केवल मुखमात्र योनि के 
बाहिर श्राया हो । उस समय दोनों मुख दीख पड़ने के कारण उस गाय का श्रन्वशं 
नाम 'उभयमुखी' किंवा “द्विमुखी है । जब पांव भी योनि से वहिभू त होने लगे, 
उस समय उसे 'भ्रष्टापदी' (= चार पांव गाय के और चार सद्यः प्रसूत वत्स के 
होने के कारण) कहा जाता है। धर्मशास्त्र में इस 'झष्टापदी' गाय के दान का 
बहुत माहात्म्य वात है यथा-- 
दे. | (क) स वत्सरोमतुल्यानि युगान्दुंभयतो मुखम्‌ । 
b दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पुर्णोन विधिना ददत्‌ ॥२०६॥ 
i (ख) यावद्‌ वत्सस्य पादौ द्वौ भुल योनो च हस्यते । 

तावद्‌ गौ पुथिवी ज्ञेया यावद्‌ गर्भ न मुचति ॥२०७॥ 
(याज्ञवल्क्य स्मृति भ्राचाराध्याय) , 
्रर्थात्‌=-(क) जो व्यक्ति विधिवत्‌ 'उमयमुखी” गाय का दान करता है तो | 
॥] वह वत्स के शरीर पर जितने रोम है उतने युगों तक स्वगंसुख को प्राप्त होता है। | 
`` (ख) जब तक गाय की योनि में बछड़े के दो पांव भोर मुखमात्र वाहिर दीखता रहे 
| तब तक उस गौ की पृथिवी संज्ञा है जव तक कि वह बच्चा नहीं जन पाती । | 
i <इस प्रकार स्वामी.जौ के उद्धृत ऋक्मन्त्र से और तत्रत्यं सायणामाष्य से | 
उनका भ्रारोप सिद्ध नहीं होता, वस्तुतः इस मन्त्र के भाष्य में एक भी ऐसा शब्द | 
` नहीं है जो कि गोमाता के प्रति दुर्भावना को प्रश्रय देता हो, मालूम नहीं उक्त सायणं | 
भाष्य को उद्धुत करने से उनका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है । 


प्रसूता हो, श्र्थात्‌--प्रसवका 


महीधर भाष्य पर श्राक्षेप 


ग्ागे आप लिखते है कि--“गर्भवती गाय की ग्ाहुति यज्ञ में दी जाती है 
इसका प्रमाण महीधर भाष्य'मे 'पुरुदस्मो 'बिषुूप इन्दुः इस यजुर्वेदीय सन्त 
ष्य में इंस प्रकार मिलता है, मन्त्र इस प्रकार है” 372 
` इस अवतरणिका के सम्बन्ध में स्वामी जी प्रष्टव्य हैं कि आपने 
सायण भाष्य द्वारा विरोधियों को गोवध के मसाले की प्राप्ति होती हैर, 
र॑ने की प्रतिज्ञा की थी | वह आपके . पूर्वोक्त उद्धरण से अरुमात्र भी सिद्धत 
इंस प्रकार सायंण भाष्य की बरियतं के वाद अब गाप सहसा दूसरा 
पेर लगाने लगे हैं, हम आपका अनुगमन करतें हुए उक्त सर्र 
7 2 हे 5 
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ह ० न की करा व उद्धृत किया है परन्तु उसका हिन्दी 
उद्घृ 
शब्दानुसारी भाषार्थे यहाँ लिखते है-- 
“(प्रचरण्याद्‌) प्रचरणी संजक (सचि) कापट निश्मित दर्वी =कड़छी में 
(पतिप्रस्थाता) .प्रतिप्रस्थाता संज्ञक ऋत्विक्‌ (सवम्‌) समस्त (गर्भ रसन्‌) [म्र 
र : po रसन्‌) [अप्रसुता- 
पयस्विनी वशा गाय के | सोम रस गर्मित क्षीर =ग्रामिक्षा को (वदाय) लेकर (झब्वं 
गुरा) यजुर्वेदीय ऋत्विक्‌ द्वारा (स्विष्टकृद्‌ होमे कृते सति) स्विष्टकृत्‌ नामक हे 
किये जाने पर (जुहोति ) हवन करे (गर्भदैवत्यं यजुः [यह| गर्भ=सोमरस जिसका 
देवता =स्तोतव्य है ऐसा याजुष मन्त्र है, (इस्दुरूपेण गर्भः स्तुयते) सोमरस गित 
क्षीर की स्तुति की जाती है। (इन्दुः क्लेदनरूपः सोनसहृशो गर्भ) श्नमृतपूणां चन्द्र 
बिव के समान सोमरस गमित क्षीर (महिमानम्‌ -महत्त्वम) महत्व को (प्रानञ्ज 
==व्यक्ती कारोछु) प्रकट करे ` (कीदृश इन्दुः) वह कैसा सोम है (पुरुदस्मः पुरु दस्म 
यस्य = बहुदानयुक्तः) वहुंतदान से युक्त । (विषुरूपः = बहुरूपः) बहुत रूप वाला 
(भ्रम्तर्दरे स्थित.) क्षीर के मध्य में व्याप्त (घीरो नेघावी) भेधाशबित सम्पन्न 
( एवंभूतं महिमानम्‌ ) इस प्रकार के महत्त्व को ( श्रानझ्ज ) व्यक्त करे। (एवं 
महिमवतो गर्भस्य मातरम्‌ शनुवन्ध्याभ्‌) इस प्रक्र के महत्त्वयुक्त क्षीर की जननी । 
गाय को ( भुवना =भुवनानि =भूतजातानि ) समस्त प्राणिमात्र ( नुप्रथन्ताम्‌ 
=पड्यातां कुर्यन्तु) प्रश्‍्यात करें। (विशेष: प्रष्पातिमाह कोहृशीम्‌) विशेषणों 
द्वारा प्रख्यापित करते हैं कि वह गोमाता केसी है (एंक्पदीम्‌--एकम्‌ पदम्‌ यस्पा- 
स्ताम्‌ वययैकपदयुक्तास्‌) वपा =थ्रात्मा की सर्वोच्चता के कारण ग्रोकारात्मक ।' 
अद्वितीय पद विशिष्ट है । (हिपदीम--वपया गङ्गे हिपवयुक्राम्‌) झात्मा और | 
भङ्ग प्रत्यङ्गों के कारण जो द्विपदी है। (जिपदीम्‌ -पोशि पदानि यस्याःताम्‌ | 
' उपयड्ढोमैः द्रिपदीस्‌) वेदत्रयी प्रोक्त कमं निर्वाहक हिः प्रदाती हते के कारण जो 
त्रिपदी है (चतुब्पदीम्‌--पत्नीसंग्राजैश्चर्दुनि: पाँव चदुःपाददुम्ताम्‌) पली 
शौर संयाजों के कारण किवा स्वकीय चार पाँवों के कारख जो चतुणदी हूँ। || 
शष्टापदीस्‌ =स्यपई गर्भपादैशच अरष्टपादपुक्ताम्‌) अपने गरौर प्रमवकालीन वत्य कः 
सव मिलाकर जो श्राठ पैर वाली है ।” 

. उक्त महीधर भाष्योद्धरण के वाद श्री स्वामी 
= कि--“यहाँ चार तो गाय के और चार गर्भ में पड़े बच्चे के इस 
वभौ भ्रर्थात्‌-गर्भवत्ती गाय का हवन लिखा हैं। ५ अर 2 5) हुई 
2 न पाठक उपयूक्त महीधर भाष्य का प्रत्येक पद प्रौर उसका. भाषार्थ ध्यान “i 
E (नेक मनन करें और फिर विचारे क्रि स्वामी जी को कितना भारी भरम हो रहाह। 
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धुर महीधर भाष्य और उसका 
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जी अपनी भोर से लिखते हैं 
प्रकार आठ पद- | 


`|, गान होगा वहां सत्र ही यह प्रयुक्त हो सकता है, कुर्सी भी चहुंपघदी हो सम 
५7 सद्वा भी धचारपाई' नाम से लोकप्रसिद्ध है तुलसीदास जी की कवित्वमयी र 
को सभी जानते हैं । इसलिये वाणीविशेष को ही भ्रष्टापदी कहा जाए भ | 


सम्भवतः उक्त भ्रम के हेतु भाष्यस्थ कुछ शब्द हैं जिनके वे वेदिक पारिभाषिक प्र 
न समझकर लौकिक अथ लगा रहे हैं। हम उन पर विचार करते हैं। भाष्य भे 
प्रथम पद 'गर्भर॑ंसम्‌! है जिसका अभिप्राय शायद वे गर्भ--यानी रभोवीय्यं संभु 
उदरस्थ ञ्श का कलल समम रहे हैं परन्तु वास्तव में यह“ याज्ञिक पारिभाषिक 
शब्द है जो सोमबल्ली निसृत रस और दुग्ध दोनों के सम्मिश्रण से सिद्ध हुआ- | 
अमिक्षा के समान एक प्रकार का हव्य होता है, स्वयं वेद इस तथ्य का निरूपण | 
करता है यथा-- 

(क) एष गर्मो यत्‌ सोमः (ऐतरेय १।२६) 

(ख) एतद्‌ वे देवानां परमनन्नं यत्‌ सोमः (तैत्तिरीय १।३।३।२) 

(ग) रसः सोमः (शतपथ ७।३।१।३) 

(घ) श्रस्तहितमिव वा एतद्‌ यत्पयः (ताण्डय ९।६।३) | 

अर्थात्‌--(क) सोम, गर्भं शब्द वाच्य है (ख) सोम परम अन्न पायस (खीर) | 
देवतागनों का भोज्य है (ग) रस विशेष का नाम सोम है (घ) दूध अन्दर छुपानसा। 
रहता है । | 
दूसरा शब्द सम्भवतः “अन्तरुवरे स्थितः’ ञ्रमोत्पादक हो सकता है जिसका | 
लौकिक अभिप्राय 'पेट के मध्य में स्थित' होता है परन्तु इस मन्त्र का देवता= | 
वप्यं, गर्भापर नामक सोम है, अतः यहाँ ऋण की कल्पना नहीं की जा सकती। | 
बैसे क्षीर भी सोमरस में घुल-मिलकर प्रकारान्तर से उसका उदरस्थ-सा ही हो| 
जाता है । , | 
तीसरा शब्द 'वपया' है जिसका लौकिक श्र्थ चमड़ी मानकर अमोलादा | 
क्रिया जा सक्ता है परन्तु.इसका वास्तविक अर्थ 'आत्मा' किया है वह स्वकपोर्त' | 


.कल्पित नहीं किन्तु स्वयं वेद इस भथ की पुष्टि. करता हैं यथा-- 


गात्मा वपा (कौषीतकि १०।५) | 
्र्थात्‌ आत्मा को वपा कहते हैं । | 
. स्वामी जी का ग्राप्रह है कि यहाँ “अ्रष्टापदी' शब्द का गाय अर्थ न कार 
इसे वाणी का विशेषण मानना चाहिए क्योंकि ऋग्वेद में ही अन्यतर 'वाचमष्टाप पढी 
(८।७६।१२) स्वयं वेद इसे वाणी का विशेषण प्रकट करता है । - 
इस पर हमारा वक्तव्य है कि विशेषणत्वात्‌ जहाँ-जहाँ भी अष्टपदत्व ज 


सकती है 
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नहीं, यह तो कोई वाचोयुक्ति नहीं हुई। गायत्री को स्वयं वेदों में 
द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी भौर बहुपदी रादि नामों से स्मरण किया गया है। देखना 
तो यह चाहिए कि श्री महीधर ने जो यहाँ 'अष्टापदी' शब्द का गाय अरथा किया है 
वह स्वकपोल कल्पित है किंवा अनादि वैदिक परम्परा प्राप्त भ्रथ' है ? हम यह बात ,, 
स्वयं वेद से ही पूछते हैं, शतपथ ब्राह्मण उत्त प्रसङ्ग ही इस प्रकार व्याख्या प्रारम्भ 
करता हैं--- 

'वजञामालभन्ते । तामाजस्‍्य संज्ञपयन्ति, संज्ञप्याह, वपामुतृ्धिदेतु"***«* 
मृताया उदरतो निरूहन्ति, यदा वे गर्भ: समृद्धों भवति ।"-`-`-श्रघस्तादेच ग्रीवा भ्रप॑ | 
कृत्ये तस्याछस्थाल्यातं मेघर2इचोतयेयु:****-“पशुअपरो श्रपयन्ति **“यदा श्रृतो | 
भवति `` ”"' द्विशतो निधायः"""'प्रचरणीति स्रुग्‌ भवति तस्यां प्रतिप्रस्थाता" 
| झष्वर्योरनुहोमं झुहोति । ५ 

“पुरदस्मों विषुरूप इन्दुरिति । वहुदान इति है तद्‌ यद्‌ ग्राह पुरुदस्म इति ts 
बिषुरूप इति विजुरूपा--इव हि गर्मा इन्दुरन्तमंहिमानमानञ्ज धीर इत्यन्तंत्ह्योष मात- 
युं क्तो सबत्येकपदों, द्विपदी, न्रिपदों, चतुब्पदी मष्टापदीस्‌ ।"*`"""जुहोति । 

(शतपथ ४।५।२।१--१२) _ 
| कहना न होगा कि स्वामी जी का ग्ालिप्त मन्त्र एक विस्तृत प्रकरणा के 
। सन्दर्भ में व्याख्यात है । जिस प्रकरण का प्रारम्भ 'बशञामालमन्ते' से होता है श्र 
` उपसंहार “भुवोह जपत्वष्टापद्चेष्टा' पर होता है, प्रकरण के मध्य में भी यथाक्रम 
ग्रालम्भन, संतपन, वगो्क्षेदेन, स्याल्याबिश्रयण, श्रापणा, दक्षिणतः स्थपत आर 
होम आदि क्रियाएँ वणित हैं ऐसी दशा में उपक्रमोपसंहार और अनुध्ृत्ति रादि 
 सिङ्गोंद्वारा भी मीमांसाशास्त्राभिमत तात्पय ही यहाँ निर्णीत होता है । 
हमारा दावा है कि सायण महीधर आदि प्राचीन भाष्यकारों ने अपनी गोर 
 सेएकराव्द भी पने भाष्यों में सम्मिलित नहीं किया है किन्छु ब्रा्मभागोक्ा | 
दुरूह व्याख्या को ही प्रचलित संस्कृत शब्दों में भनूदितमात्र क्रिया है, साथ दी :. E 
उसकी प्रामाणिकता के लिये पदे-पदे श्रौतसूत्रों भौर निक्त प्रादि प्रज्ञोपाज़ों के | 
वाक्यों को भी उद्धत कर दिया है, इसलिये उक्त भाण्यों को छोड़ने श 2) शोगरत | 
केवल सूत्रों, अनुवाहाणों और ब्राह्मणों का ही परित्याग प्रपितु संहितामा कारी ` ६ 
` परित्याग ! क्या स्वामी जी को यह प्रभीष्ट होगा ? 
.. ग्रन्यच्च-... 
* श्री स्वामी जी ने 'प्रष्टापदी' थव्द का भय 
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'झाठ तुक की रागनी' स्वीकार , 
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कर्ने की सिंफारिश की है परन्तु ऐसा करते हुए उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि इसे 
तो महीधर भाष्य की भांति स्वामी दयानन्द जी के भाष्य की भी धज्जियें उड़ जाएंगी | 
क्योंकि धरी दयानन्द जी ने 'अष्टापदी' शब्द का अथ-- “अढ्टापदीम्‌ = और जिसने 
ग्राठों अर्थात व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-और शूद्र ये चारों वणं तथा ब्रह्मचयं, गृह 
वानप्रस्थ चयोर सन्यास ये चारों श्राभम प्राप्त होते हैँ” ऐसा किया है । 
यापने यह भी आशंका की है कि सायणाभाष्य एक व्यक्ति का लिखा नहीं 
क्योंकि सायणीय उंपोदबात में तो "परन्तु शरुतिसामान्यमात्रम' इस जैमिनीय हू | 
द्वारा वेदों में इतिहास के होने का खण्डन किया है परन्तु भाष्य में यत्र ततर ऐतिहासिक | 
पक्ष को स्वीकार किया है । यह वदतोव्याघात एक व्यक्ति के लेख में सम्भव नहीं। 
स्वामी जी को विदित होना चाहिए कि वेदों में इतिहास है या नहीं ? |. 
इस विषय में सतातनधम्मियों का परम्परागत सिद्धान्त है कि "वेदों में साधारण 
| व्यक्तियों का इतिहास नहीं है! ताहश नामादि का उल्लेख “श्रुतिसामान्यमात्र' है| 
अथवा 'वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संस्थाइच निमभे' इस मतूक्ति के अनुसार वेदिक | 
शब्दों को देखकर लोक में ताहश नामकरण किए गए हैं, परन्तु इसके साथःसाब | 
वेदों में नित्य इतिहास विद्यमान है! यह अपवाद भी मननीय है । तदनुसार अवतार |. 
यादि के न केवल नाम ही अपितु उनके चरित्र भी एक सीमा तक वेदों में उपलब्ध | 
हैं, अत एव यास्क जैसे विज्ञानवादी वंदिक को भी पदे २ 'अनत्नेतिहाससाचक्षते' कह | 
वाष्टी असुर इति ऐतिहासिकाः' सादर स्वीकार करना पड़ा है। सायणादि | 
भाष्यों में भी इसका नुकरण मात्र हुआ है। इसलिए पुरातन सभी वैदिकों को वेदों | 


आपके मत प्रवतंक श्री स्वामी दयानन्द जी ने भी अपने ऋग्वेद (३।५३।८) भाष 
के 'भ्रहमनुरमवम्‌' झादि मन्तरं में ईश्वर का मन्वादि रूप में अवतरित होना स्वीकार | 
किया है । 

- रगे आपने सनातनधर्मी विद्वानों को सत्परामश दिया है कि वे श्री दयाव | 
जी का भाष्य चाहे न माने परन्तु स्वयं कोई ऐसा भाष्य बनाएँ जो वेदों के अपे | 

` य्व को अलुण्ण रख सके । हमारा उत्तर है कि सतातनधर्भियों का यह हृढ़ विश्वो | 
है कि वेद में लोकोत्तर पारिभाषिक शब्दों का वाहुल्‍य है भ्रतः हिन्दी ग्रादिं रई || 
आपाश्नों का तो जिक़ ही क्या--संस्क्तःदेवगाणी में भी वेदों का यथार्थ अनुवाद "६ | | 
. हो सकता क्योंकि अग्तिम्‌-ईडे-पुरोहितस्‌' ही येद है, 'बल्लिम्‌-स्तौमि-पुरोधसम्‌' वेद ग | 
* फिर 'झागे खड़ी श्राग की तारीफ करताहू' या 'भ्राई-प्रे-फायर, 'होडोमैस्टिक | ४ 
की शक के: १३२” 
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कथमपि वेद हो ही नहीं सकता । लोक भाषा वें इ 
प्रथम भूल थार्यंसमाजप्रवतेक ने की तो क ही र Me 8028, 
मो.न त चात (० 'चवमाषघम्‌ न्यायानुसार सनातन- 
परिणामस्वरूप ऋग्वेद पर श्री पं० रामगोविन्द त्रिते जे को: विद UT 
ऋषिकुमार रामस्वरूप शर्मा का हिन्दी पारी का हिज आरा 
Es परम का हिन्दी भाष्य और शुक्लयुजः पर श्री पं० ज्वाला. 
प्रसाद मिश्र i वृहद्‌ भाष्य बने, आगे भी बन सकते हैं, परन्तु ये सव प्रायः सायणा- 
नुसार होने के कारणा सिद्धान्ततः एक पंकिति में खड़े £ परन्तु ्रायंसमाज की शोर 
से स्वामी दयानन्द, स्वामी तुलसीराम, श्री क्षेमंकरण दास, श्री सातवलेकर, श्री | 
जयचन्द्र विद्यालंकार आदि २ सज्जनों ने जो भाष्य रने हैं वे सब झपनी अपनी 
` ढपली ्ौर श्रपना २ राग भालापते हैं, उनमें नाम मात्र की भी समता नहीं क्योंकि 
सनातन अर्थ परम्परा की मर्य्यादा का भंग तो स्वामी दयानन्द जी ने ही कर डाला 
था फिर एकवार सुनिश्चित पथ-भ्रष्ट हो जाने पर 'विवेक्रष्टानां--भवति विनिः 
पातः शतमुखः' क्यों न होता । 
सो स्वामी जी का आदेश 'शरोचइम' स्वीकार है, हम लोग ताइश वेदभाष्यों 
` -को रचना वर्षों पूर्व कर चुके हैं परन्तु हैं वे सब सनातन वेदाथं परम्परा से सुसम्बद्ध 
ही 'सनातनघर्म्मी वेदार्थं के चौगान में खुली कबड्डी खेलने की किसी को राज्ञा 
नहीं दे सकते । [ 
, स्वामी जी के ये प्ररन नये नहीं हैं। डीडवाणा (राजस्थान) के शास्त्रार्थं में 
भी उन्होंने इसी प्रकार के प्रन किये थे जिनका उचित उत्तर देते हुए हमारी भ्रोर 
 सेकहा गया था कि ग्रापको सायण महीधर आदि भाष्यों के जिन शब्दों पर प्रापत्ति 
हैँ बे शब्द ज्यों के त्यों नहीं--वल्कि भाष्यों की अपेक्षा कहीं प्रथिक सुस्पष्ट मूल 
, वेदों में भी विद्यमान है फिर किस २ को छोड़ियेगा ? हम भापके विचारार्थं ताहश 
` शब्दावलि युबत कतिपय उद्धरण यहाँ उद्धृत करते हैं, लीजिए पढ़िए-- 
द (क) पचच्छतं महिषामिन्द्र ! तुभ्यम्‌ (ऋगवेद ६।१५:११) ` i 
(स) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्कं ये चातों मांसमिक्षामुपासते (ऋग्वे | 
१।१६३।१२) : 
ह हे यन्मांसं निपृणामि ते (ग्रथवं १८।४।४२) a 
| घ) भ्रजच्च पचत (ग्रथर्वं ६।५।३७) ` 0 
क तो यदि सं हिता भाग ये इन मन्त्रांशों के शब्दों से स्वामी जी की तमल्ली नहीं. a 
होती हो तो वे स्वामीदयानन्द जी द्वारा” “बैदिक यन्त्रालय' अजमेर में मुद्रित हुवे.» हे 


पक 


` प्राभारिक 'शतपथ राह्मण” की (पृष्ठ १२६ पित १२ पर अंकित) नीचे लिखित 


.. शैन्दावलि पढ़ें... 
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“तदुहोवाच याज्ञवल्क्योऽइनास्येवाहं (ेन्वनुडुहीर्मासम्‌) अंसलं चेद्‌ भवति | | 
(शतपथ ३।१।२।२१) हे र | 
यह शब्दावलि कात्याथन भौतसूत्र (७१३) में तथ वा प्रसिद्ध । 
विद्वान्‌ श्रीभगवद्ृत्त रीसचेंस्कालर की भूमिका युवत 'वंदिक कोश में' भी ज्यों की त्यों | 
उद्धत है । भव कहिए किसे २ छोड़िएगा है 
इसलिए हमारा स्वामीजी को सत्परामश है कि वे भविष्य में सायण महीधर 
भाष्यों की शब्दावलि को आधार बनाकर इस प्रकार की निर्मूल ्रनगंल वाते लिखकर | 
अल्पज्ञ जनोंमें बुद्धिमेद का बीजारोपण न करें क्योंकि सनातनधम्मियोंक्ो ऐसे ग्राक्षेपों | 
के उत्तर में भ्रगत्या मूल वेद से ताइश शब्दावलि दिखाने के लिए बाध्य होना पडता | 
है, और इसका मिथ्या कुपरिणा।म कई वज्यमूर्ख वेदनिन्दक प्रतिपक्षी यह निकालने 
की कुचेष्टा कर सकते हैं कि मूल वेदों से लेकर तद्भाष्यों तक में गोवध साधक | 
` | प्रमाण विद्यमान हैं । इसलिए सनातनधर्म्मी और श्रायंसमाजी दोनों का इष्ट साधन 
इसी भें है कि वे वेदों के और तद्भाष्यों के उन २ पारिभाषिक राव्दों-जोकि | 
गुरुमुख से वेदों का स्वाध्याय न करने वाले निगुरे कथित अनुसन्धायकों को गोवघ की 
मिथ्या कल्पना का भ्रम उत्पन्न करते हैं, की वैज्ञानिक व्याख्याएँ प्रस्तुत करें । दुर्भाग्य- 
वंश यदि ग्रायंसमाजी सायणादि भाष्यों को इसी प्रकार कोसते रहे और सनातन | 
धर्मी उसके उत्तर में आधारभूत ब्राह्मणादि ग्रन्थों के वाक्यों को उद्धत करते रहे तो | 
वेदों का यह शाब्दिक युद्ध--एक गुरु के भिन्न २ चरण चापने वाले दो मूख शिष्यों 
द्वारा गुरुचरण, भंग कर डालने का दृष्टान्त बनकर रहेगा । इसलिए यह भ्रनर्थ त | 
हो । एतदथ वेदों को अपौरुषेय धमंग्रन्थ मानने वाले दोनों सम्प्रदायों का यह परम | 
कत्तव्य हो जाता है कि वे वेद के पारिभाषिक शब्दों के श्रथ लौकिक कोशों के | 
आधार पर न लगाकर मीमांसा झादि पुरातन ग्रन्थों के अधार पर ही तदर्थ में | 
प्रवृत्त हों। | 
रहा, सायण महीधर भ्रादि के भाष्यों का वेदरक्षा में उपयोग का प्रश्‍न ! सो | | 
. तो न केवल सनातनधर्मी विद्वान्‌ ही अपितु पाइचात्य गवेषक भी उन्हें वेदाथ ढूंढे | 
में “अत्वे की लकड़ी! कहने को विवश हुवे हैं आरयंसमाज के वेदज्ञ विद्वात्‌ भी उतकी | 
सहन्रमुखेन प्रशंसा करते हैं। सुनिए स्वर्गीय श्री पं० नरदेव शास्त्री वेदतीथ जी कयां 
कहते हैं-- | 
i “सायणाचार्यादि की विद्वत्ता पर सन्देह करना मानो अपनी अज्ञता प्रकट । 
करना है। उनके भाष्य को देखने से जैसे वह सुसंगत सुसम्बद्ध प्रतीत होता है एक 
. वैसा दूसरा प्रतीत नहीं होता । है 
कि है इससे पाठकों की पुर्वलेख उत्पन्न लाजिबां का निराकरण हों | | 
CR १३४ 
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बेद की व्याख्या पुराणों में rT 


क भरी यशोदानन्दन शास्त्री 
mie व \ विभेत्यल्पश्ुताहेदो मामयं प्रहरेदिति । 
कक र त्यन्त प्रसिद्ध है । _ इसमें जिस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया गया ह वह इतना अमिट और तथ्यपूर्णो है कि उसका कथमपि अपलाप 
नहीं किया जा सकता | नीचे हम कतिपय ऐसे वैदिक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके 
विषय में यदि प्राणों से सहायता न ली जाय तो पाठक के पल्ले कुछ न पड़े । यथा- 
_ सुञुम्शः सूर्यरदिमश्चन्द्रमा गन्ध्ंस्तस्य नक्षन्राण्यप्सरसो भेकुरयो नाम॥ सन 
इद ब्रह क्षत्रं पातु तस्म स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः स्वाहा ॥ (शुक्ल यजुः माध्य २८।४० ) 
_ इस मन्त में सूय की सुषुम्णा नाम की रश्मि का वर्णन आया है। परन्तु वह 
रश्मि कंसी है किन विशेषताओं से युक्त है इत्यादि का निर्देश बीजरूपेण करते 
हुए भी यहां विशेष कुछ नहीं कहा गया है । इसका सविस्तार वर्णन हमें वायुपुराण 
का पारायण कहते हुए वहाँ प्राप्त हुझ्रा। 
वहाँ कहा गया है कि सह्नररिम सूर्ये की सात रदिमयाँ बहुत श्रेष्ठ होती है जो... 
तत्तद्ग्रहों को जीवन-दान देकर अर्थात्‌ उनको पोषकशक्ति देकर संसार का संरक्षणा | 
करती हूँ । उनमें सुषुम्णा नाम की भी एक रश्मि है जो चन्द्रमा को प्रकादमान 
करती है । यथा-- 
रवेः रह्मिसहत्र यत्प्राइमया समुदाहृतम्‌ ॥ 
तेषां श्रेष्ठाः पुनः सप्त रञ्मयो ग्रहयोनयः ॥४४॥ 
सुषुम्नो . हरिकेशश्च विइवकर्मा तथेव च॥ 
चिइवअवाः पुनइचान्यः संयहसुरतः परम्‌ | 
अर्वाग्वसुः पुनइचान्यो मया चात्र प्रकौतितः ।।४५॥। 
सुषुम्नः सूर्यरर्मिस्तु क्षौणं झशिनमेधयन्‌। 
तियंरुध्वंप्रचारोऽसो सुषुम्नः परिकीत्यंते ॥४६॥ 
इस प्रसङ्ग में सूयं की सहस्न रश्मियाँ कही गई हैं। वृष्ट सर्जेन करने वाली 
चार सौ रिमियां श्रमृतादि नाम की कही गई हैं। हिमसर्जन करने वाली 
हिमवाह चन्द्रादि नाम वाली पीताभ ररिमियां तीन सो हैं । और घमंसजंनी शुक्लादिः 
नाम की तीन सो रहिमियों का वंन वायुपुराण, २ उपोद्घात प्रध्याय ५३।१८-२४ 
मे ग्राता है। अस्तु, 
इसी प्रकार लोकों के सम्बन्ध में देखिए । र 
(२) निरक्त में पृथ्वी, दयौः अन्तरिक्ष का बारबार वणान आने पर बहुत 5 
सज्जनों का विचार है कि वास्तव में लोक तीन ही हैं। सप्तलोक नहीं हैं। पुवः || 
स्व भ्रादि सात महाव्याहृतियां हैं, लोक नहीं । यह मत कोई झाजकल का नहीं। काव्य- | द h 
रे १३५. स्‍ 
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मीमांसाकार प्रसिद्ध ग्रायावर राजशेखर के समय में भी कई लोग ऐसा मानते थे। 
जैसे कि--जगज्जगदेकदेशः । द्यावापृथिव्यात्मकमेक जगदित्येके । दिवस्पृथिव्यो | 
हे जगती इत्यपरे ।' सवर्यमर्त्यपातालभेदातुस्त्रीरि जगन्ति” इत्येके । “तान्येव भूभुं वः 
| स्वः इत्यन्ये । “हु्ज नस्तपः सत्यमित्येतेः सह सप्त’? इत्मपरे। (काव्यमी० ० १ ६) र 
| राह्मण ग्रन्थों में सात लोकों का जो वणांन ग्रता है, वह भमु वःस्वम्रादि | 
सात लोक ही हैं, अन्य कोई नहीं । जैसा कि-- 
। सहस्नमतुच्य॑ स्वर्गकामस्य सहत्नाइवीने वा इतः स्वर्गो लोकः स्र्भस्य लोकस्य 
' समध संपत्यै संगत्यं इति (ऐतरेय ब्राह्मण ७।७।८। 
सप्ताग्नेयानि च्छऱ्दांस्यस्बाह सप्त वं दैवलोकाः इति। सर्वेधु देवलोकेपु 
| राष्नोति य एवं देइ, इति। (ऐतेरेय ब्राह्मण ७७।१२-१३, में वणान क्रिया गया है। | 
प्रवल अ्इव एक. दिन में जितनी दूर तक जा सझता है, उतनी भूमि को 
आदवीन कहा जाता है । एक हज़ार श्रारवीन सहेख्ाइवीन कही जाती है। इस भूलोक | 
से ऊपर स्वगंलोक़ सद्दखाइवीन है । 
वेद (ब्राह्मणा) में प्रोक्त इस तथ्य का उपोद्वलन स्कन्दपुराण महेइवरखण्ड में 
प्राप्त होता है । वहाँ स्पष्ट किया गया है--''पृथ्वी पर स्थित सभी लोक, जहां पैदल | 
जाया जा सकता है, 'भूलोक' कहलाता है। भूमि भौर सूर्य के मध्यवर्ती लोक को 
'भुवर्जो #' कहते हैं । ध्रुत्र तथा सूर्थेलोऊ़ के बीच जो चौदह लाख योजन का अवकाश | 
है, उसे लो #स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने 'स्वगं लोक' कहा है । धुव । 
से ऊपर एक करोड़ योजन तक 'महर्लोक' बताया गया है, जहाँ वैराज. नाम वाले | 
देवता सन्तापरहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा छः 
' गुने विस्तार वाला 'सत्यलोक' विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास निवास करते हैं, . | 
. जिनगी पुन्रमृ त्यु नहीं होती । इसे ही ब्रह्मलोक माना गया है!” | 
| _ भूलोक, भुवर्लोक और स्वर्नोक--इन तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं। यह | 
` त्रेलोक्य कृतर (श्रनित्य) लोक हैं । जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक--ये तीनों 
 अङ्तक (नित्य) लोक हैं कृतक ग्रौर अ्रक्ृतक लोकों के मध्य में महर्लोक की स्थिति 
¬ “मानी गई है। कल्प के भरन्त में जव महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वा 
नट्ट हो जाती है; महर्लोक जन-सून्य तो हो जाता है, परन्तु उसका त्यन्त नाश नहीं 
होता । (कल्याणर्कन्द पुराणांक, महेश्वरखण्ड--कुमारिकाखण्ड, पृष्ठ ११५ | 
र प्रकार हम देखते हैं कि जैसे आम की मिठास का ्रानन्द सेना हो तो | 
* द उसकी सूखी हुई रसहीन गुठली (बीज; को चूसनेसे नहीं, किन्तु वृक्ष और फलस 
र में परिणत हुए उस वीज के सेवन से ही प्राप्त होगा । इसीप्रकार वैदिकसिद्धान्तों को 
पात्य हृदयञ्गम करने के लिए इतिहास पुराणों का स्वाध्याय करना चाहिये 
a 0 


AP pp Ain ei os np A के सल्मीपुन्‍मकणयंरर किक 


lg 


3 द हे 
Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoffi 


उत्तर-्घीठिका 


(वेदिक वाङ्मय का आालोचनात्मक. परिचय) ` 


~ है] 


*(०(-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotm # 
a कटी, ६ 


उत्तर पीठिका 
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_एक, तीन, चार, पाँच अनन्त वेद 
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| ४--वेदों की भ्रपौरुषेयता हि हल 

| ६-वेदार्थ निर्णय पद्धति र 
त्रिविध अर्थ : ३८ 
ऋषि छन्द देगता गितियोग 


परम्परा का महत्त्ग 

| ७_पाञ्चात्य बेदश्ञों के वेद सम्बन्धो कायं 
|| ८-पादचात्य पद्धति की समीक्षा 

| ६--भारत में वेदानुशीलन 

| ` प्राचीन भाष्यकार 

आधुनिक गेदानुशीलक 


| १०-वेदिक साहित्य परिचय 
| वेदिक शाखा विभाग, वेदिक वाङ्मय की इयता के आँकड़े 


ऋगवेद सं हिता 

शुक्ल यजुर्गेद, कृष्ण यजुर्गेद , Rs 
 सामनेद, ग्रथर्गगेद र Bp 7ह 
११=ब्राह्मणां' ग्रन्थ द SE 
` ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपाद्य ९ 


मुख्य २ ब्राह्मण ग्रन्थो का परिचय 


. गौ/क्गुण-गरत्मि याती है पूनम बन चेरी। 
` काशी, द्वारावती, पुरी, काञ्ची बृज या मथुरा हो 
_निगमामागम, वेदान्त, उपनिषद्‌ श्रुति पुराण .रसने। जय 


किमे इतना साहस जननी तुझ पर आँख उठाये। : 
' वीर रल गर्भा तू अचला जय रिपु दल दमने | जयः 


द जयहे! 
_ जयसागर वसने ! 
चन्द्रानन कश्मीर सुशोभित, 
_ हिमगिरि शिखर पयोधर मरिडित ! 


मलयानिलश्वसने ! जय हे 
रात रजत की राशि लुटाय सूर्य सरर बरताये,. | 
पट्ऋतु अंक लगाये मुस्धा प्रकृति प्रिया मुसकाये। | 
सजे उषा सिन्दूर सुहासिनि, जय सरसिजवदने | जय | 
अवध हृदय 'उत्तराखरंड स्कन्ध रुचिर सोहे, 
राजस्थान, बंग, गुजर, मन, महाराष्ट्र, मोहे | 
दमक रहे ताटंक, असंम, पांचाल, मजु करों | जय हे" 
विन्ध्याचल मणि जटित मेखला गंगमाल गल में, 
बह्पुत्र, कावेरी कृष्णा यमुना की कलकल में। ) 
सिंचित उवर भूमि विहसती कृषि दारिद दहृने | जय हे० | 


पित बन, कानन, उपवन, सर, विहगावलि तेरी 


अन्तरीप, सागर के जलसे घोये तव चररों। जय है" | 


मुखर, शिल्प, कोणार्क, अजन्ता, एलोरा, खजुराहो | 


कोटि-कोट सुत इंगित पाकर रारा प्रसून चढ़ाये, | 


$] 


विश्ववाड्‌मथ में बेदों का स्थान 


3 202 ह किक: विभूति भुवनभास्कर जैसे समस्त विश्व के . 
| प्रकाशक हत हुए 3 पके भी स्वयं प्रकाशक हैं ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ का 
| प्रमर काव्य वेद भ॑ विश्‍व की सव समस्याओं का प्रकाशक होते हुए भी स्वयं प्रकाश 
ः करता है | श्रतः वेद स्वयं अपने सम्बन्ध में घोषणा करता है कि-- 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति (स्व १०दा३२) 
अर्थात्‌ --देखिये | वेद देवाधिदेव भगवान्‌ का वह अमर काब्य है जोकिन 
कभी मरता है श्रौर नाँही जीणं होता है। 
अन्यत्र भी वाचा विरूप नित्यया (ऋणग्वेद ५,७५.६) ग्रादि वेद मन्त्रों में 
का सनातन भगवद्‌ वाणी रूप से वर्णन किया है। 
समस्त श्रास्तिक दर्शन भर मन्वादि धमंशास्त्रों में तो पदे पदे इस तथ्य का 
न किया ही गया है जिसका श्रागे उल्लेख किया जाएगा । 
पुराने श्रायंसमाजी भी वेद के कुछ भाग को ईश्वरीय स्वीकार करते हैं, नये 
'रौचसं स्क्रालरों की सम्मति में भी वह प्राचीनतम ग्रन्थ तो है ही। 
न्य मतों की दृष्टि सें-- 

पारियों के धर्मग्रन्थ 'भ्वेस्ता' की झायते तो वेद मन्त्रों का ही विकृत ग्रप- | 
त्रस कहा जा सकता है ग्रतः उसका मूलस्रोत वेद है यह सत्य सवंवादी सम्मत है। 
मूसाई और यहूदी जगत्‌ यह स्वीकार करता है कि "खुदा ने सवंप्रथम वेद 
भेजे, इसमे झगे वह कल्पना करता है कि बहुत समय बीत जाने पर जव वेदों की 
बातें नई पीढ़ियों के भ्रनुकूल न पड़ीं तब खुदा ने वेदों को मंसूख कर दिया झोर हजरत 
सा द्वारा 'तौरेत' नामक अपनी नई ग्राज्ञाएं भेजी । ; 
| ईसाई जगत्‌ मूसाइयों की भाँति 'गांडूका पहिला हुक्म वेद है' यह मानता 
है भौर उसके संशोधनार्थ तौरेत का आना स्वीकार करता है परन्तु रागे वह पुनरपि 
वैसी ही कल्पना करता है कि समयान्तर में तौरेत में भी जव संशोधन सापेक्ष्य हुआ... 
) खुदाने अपने इकलौते वेटे हजरत ईसामसीह वारा 'वाइवल' भेजा। _ 
मुस्लिम जगत्‌ उपय्यूक्त परम्परा के अनुसार 'सर्व प्रथम खुदाई वेद--उसके 
bt करमशः अंजील तौरेत भौर 'बाइबिल' परन्तु इन सब ह के & 
कि हजरत मुहम्मद साहिब द्वारा अपना अन्तिम हुतमनामा झुरानशरीफ भेजा .. 
दु : 


कहता है । 


~ 
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कि . , 


` संसार के पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन पुस्तक एकमात्र वेद है।' वेदों के भनेक़ 


"चार धातुग्रों से निष्पन्न होता है, जिसका श्रथ है--जिसकी सदैव सत्ता हो, जो भूरे 


मुसलमानों का एक नया फिर्का जो 'अहमदिया जमात' या 'कादियानी' | 
पंजाब में प्रसिद्ध है वह भी ग्रार्येसमाज की भाँति 'कुछ मानो कुछ छोड़ो' रीति के नुस 
केवल कुरान की अपनी मनमाती व्याख्यायें मानता है भौर हदीसों का विस्ाप्नो| 
नहीं है, वह कहता हैं यह ठीक है खुदाने पहिले पहिले वेद भेजे परचात्‌ झन 
गल्तियों का दुरुस्त करने के लिए क्रमशः तौरेत गंजील भ्रौर कुरान भेगा । खुदा के 
तरफ से हमारे मिर्जासाहब पर नई २ श्रायते उतरती हैं जो कुरानं का 'जपीमा 
(परिशिष्ट) हैं । ८ 
उपय्युक्त संदर्भ का वेद संबन्धित प्रारम्भिक झाधा अंश प्रायः सभी ईइवरवादी 
मतों में समान रूप से स्वीकृत है भ्र्थात्‌ वे सभी वेदों को ईश्वरीय पुस्तक मानते हँ 
वास्तव में यह सवंवादी सम्मत एक अमिट तथ्य है यही हम इससे सिद्ध करना चाहने 
` हैं।रहा तत्तत्‌ मतों का वह कल्पित भ्रंश जिससे कि वे वेदों को मंसूख करके ग्रफ़े 
अपने मत पुस्तकों की ईर्वरीयता सिद्ध करने का निमू'स प्रयास करते हैं सो तो ईश्वर | 
को सर्वज्ञ गौर कालत्रयावाधितज्ञान-सम्पन्त मानने पर उसके प्रेषित किसी ग्रन्थ में. 
इन: संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता ! शागइ | 
ईकवर का भविष्य ज्ञान शुन्य होना तो श्रवैदिक मतानुयायियों को भी थ्रभीष्ट न 
होगा । इस प्रकार सभी ईइवर विश्वासी मत-मतान्तरों को श्रापाततः वेदों की ईव्व- ` 
रीयता समान रूप से स्वीकृत है। | 
किसी भी धर्म में गरास्था न रखने वाले नास्तिक और म्र्ध नास्तिक भी 
अनुसन्धायक की हैसियत में इतनी बात तो मानने को और कहने को विवश हैं कि 


व्याख्याता, भ्रनुसन्धायक तथा पर्चिमी प्रकाश में वेदों की ऋष्यर्चा | 
करने वाले गवेषक रथच कतिपय तादृश वैदिक धर्मी भी देदों की ्पारुषेयता में 


संशयाल होते हुए भी उनकी सर्वातिज्ञायी प्राचीनता के समर्थक हैं । 


वेद शब्दार्थ विचार 


^ वेद शब्द... भे 
> ` वैद शब्द--“बिद्‌ सत्तायाम्‌', 'विव्‌ ज्ञाने', 'विद्‌ विच,ररो' और 'बिद्लू लाभे इतः |. 


2 हो, जो ऐहिकामुष्मिक उभयविध विचारों का कोश हो और जो लौकिक तबा 

>> हो--ऐसे ग्रन्थ को 'बेद' कहते हैं। ५ `, | 
सतता, ज्ञान, विचार ग्रोर/्लाभ ये चारों गण वि म कमः | 
उक्त चारों गुणों पर विशेष विचार उपस्थित करते हैं _ क 
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सत्ता--ईद्वरवादी सभी सम्प्रदायों में ईश्वर ना 
6... { अनादि औौर भ्रनन्त परिगहीत 
|| है, वेद भगवान्‌ की वाणी है भ्रतएव वह भी अनादि अनन्त है 

|i र है भी अनादि भ्रौर अनरु है मनु जी कहते हुँ 


ह अनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयम्भवा 
_ शर्थात्‌-चेद स्वयंभू ब्रह्मा की वह वाणी है जिसका ह ड है भ्रौर न 
| रन्त है अतएव वह नित्य है । ब्रह्मा भी वेदवाणी के निर्माता नहीं अपितु रोप 
उत्सग =प्रदान के कारण उत्स्नष्टा ही हैं, इस प्रकार वेदों की सत्ता त्रिकालावाधित है 
कदाचित कोई कुताकिक 'वाणी' शब्द को सुनकर आशंका करे कि लोक र 
तो वाणी त्रिकालावाधित नहीं होती, जाग्रत. अवस्था में ही वाणी का व्यापार प्रत्यक्ष 
| ष्ट है । स्वप्न, सुषुप्ति रौर तुरीया ग्रवस्था में तो वाणी के व्यापार की कथमपि 
सम्भावना नहीं को जा सकती । अ्रतः आस्तिकों के कथित 
में वाणी का अवरोष युकितिसंगत है, अतः उसे सर्वया ग्रौर सदा झनवरुद्धसत्ता- 
सम्पन्ना कँसे कहा जा सकता है ? यद्यपि यह शंका कुतकं पर भ्राश्चित है क्योंकि 
| संसार में कोई भी दृष्टान्त सर्वा में परिगृहीत नहीं हुआ करता किन्तु सभी उपमागें 
एक सीमा तक ही उपमेय वस्तु के गुण-दोषों की परिचायक हुआ करती हैं। मुख को 
| चन्र के समान कहने का प्रभिप्राय चन्द्रगत भाह्वादकतादि गुणों का ही मुख में प्रारोप 
करना हो सकता है न कि तद्गत शशक-चिल्व किवां क्षीणत्व दोष का उद्घाटन करना । 


ठीक इसी प्रकार वेद को भगवान्‌ की वाणी कहने का तात्पय यही है कि यावत शब्द 


व्यवहार एकमात्र वाणी का ही वैभव है। वेद भी वाणी निस्यूत शब्द राशि है, क्योंकि 
वह अपौरुषेय है अतः किसी पुरुष विशेष की वांगी से उसका सम्बन्ध स्वीकृत नहीं 


इसलिए झापाततः वेद भगवान्‌ का ही वैभव हो सकता है। तथापि कुताकिंकों को . 


शंका उद्घाटन का अवसर ही प्राप्त न हो एतावता श्रन्यत्र वेद.को केवल भगवद्‌- 
| वाणी न कहकर उसे भगवान्‌ का निःश्वास कहा गया है यथा 
(क) भरस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌, यद्‌ ऋग्वेदो यजुवंदोऽव्बा ङ्गिरसः 


(ख) यस्य निःश्वसितं वेदाः (सायणीय भाष्यमङ्गताचरण) 

भर्थात्‌--(क) इस महाभूत श्रीमत्तारायण भगवान्‌ के ये सवास ही हैं जो 
[ वेद, यजुर्वेद, सामवेद भोर अथर्वाङ्गिरस=भ्नथर्ववेद है । 

(ख) वेद जिस भगवान्‌ के निःरवासोच्छवास हैं (वह प्रभु वन्दनीय है ) । 


` कहना न होगा कि उक्तं प्रमाणों में वेदों को भगवान्‌ का इबासोच्छ्मास कहने र 
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भगवान्‌ के भी शयन-कालः, .. 
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का यह अभिप्राय है कि श्वास प्रदवांस प्रयत्त-साध्य वस्तु नहीं किन्तु निसगेजन्य है, ; 
जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति गौर तुरीयावस्था में भी यावज्जीवन वह विद्यमान रहता ध 
एतावता यह सुसिद्ध है कि वेद भी कोई इतिम वस्तु नहीं अषिठु भगवान्‌ का सह 
व्यापार है। संसार भले ही संभव विनाशशील हो परग्तु वेदों की सत्ता आदिसृष्टिरे| 
पूर्व भी थी भौर प्रलयान्तर में भी वह अवाधरूप से अक्षुण्ण बनी रहेगी जैसे धीमला- 
रायण भगवान्‌ श्रनादि अनन्त झौर ग्रविपरिणमी हैं, ठीक इसी प्रकार वेद भी भ्रनारि 
ग्रतन्त ग्रौर प्रवियरिणामी हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि 'विद्‌ सत्तायाम्‌' घातुहे। 
निष्पन्न 'वेद' शब्द ्रिकालावाधित सत्ता सम्पन्न है । 
ज्ञानराशि--वेद जहाँ प्रत्यक्ष श्रनुमान भौर उपमान की सीमा पर्यन्त सीमित 
सौकिक ज्ञान की अक्षय निधि है वहाँ प्रत्यक्षानुमानोपमानादि से सर्वथा भ्रौर सबद 
रज्ञे, अतीन्द्रिय, भ्रवाङ,मनसोगोचर लोकोत्तर ज्ञान का तो एकमात्र वही "पन्चे क 
लकड़ी' के समान आधारभूत है । वस्तुतः लौकिक ज्ञान वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विष | 
नहीं है तादृश वर्णन तो वंदिकों के शब्दों में केवल प्रत्यक्षानुवाद मात्र है। कुछ लोग 
कहते हैं कि 'प्रस्तिहिसस्थ भेषजम्‌ यह्‌ वात वेद के बिना भी वज्ममूर्ख तक स्वानुभव 
से जानते हैं । फिर वेद में ऐसी छिछली बातों की कौन जरूरत थी ? परन्तु ग्राक्षेः _ 
प्ताश्नों को मालूम होना चाहिए कि वेद का यह प्रत्यक्षानवाद भी उस कोटि का 
साहित्य है जो कि ग्राज के कथित भौतिक विज्ञानवादियों की समस्त उछल-कूद की 
पराकाष्ठा के परिणामों से सदेव एक कदम भ्रागे रहता है । शंकावादी की उदाहृत , 
श्रुति का केवल यही भ्रर्थ नहीं है कि 'प्रग्नि शीत की औषधि है' प्रर्थात्‌ झाग तापे 
से पाला दूर हो जाता है--अपितु वेद के इन शब्दों में यह उच्चकोटि कां भौतिक 
विज्ञान भी गर्भित है कि 'हिमानी प्रदेद् में उत्पन्न होने वाली जड़ी-बूटियाँ प्रतीव 
उष्ण होती हैं। झि नाजतु केशर ग्रौर संजीवनी कस्तूरी आदि इस तथ्य के निदर्शन हैं। | 
प्रथवा 'वर्फ बनाने का गुसखा झगिनि ही है' प्र्थात्‌--इतनी डिग्री उष्णता पहुँचारे | | 
पर तरल राशि बर्फ रूप में घनीभाव को प्राप्त हो जाती है। कहना न होगा हि| 
ops विज्ञानवादी वर्षों भ्रनुसन्‍्धान करने के उपरान्त एक मुदत में बद के | 
क शि द्वारा प्रतिपादित हिम बिज्ञान को समझ पाए हैं । इसी प्रकार वेद | 
a से रोग कोटाणु विनाश-विज्ञान, श्रीजगदी 
सन्धानों के उपरान्त शती न लः सिताला नि | 
वतः भर्ती. तक ग्रंशतः पहुंचष् पाया है । इसी प्र | 
षजम्‌' भादि वेद प्रतिपादित गंगाजल के ह | 
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कहते हैं कि-— 


Re ED (७ «53 


kd 


रोगों की अचूक षधि होने की बात ग्रभी 
है और वेदोक्त स्पर्श विज्ञान की श्रोर तो 
नहीं हो पाए हैं । 


“भ्रग्निसोमात्मकूं जगत्‌' इस वैदिक घोषणा का तथ्य समभने में अभी वैज्ञानिकों 
को दाताव्दियाँ लगेंगी। परमाणु विज्ञान, विज्ञान की चरम सीमा समझी जाती है परन्तु 
वस्तुतः वह विज्ञान की 'इति’ नहीं किन्तु 'अथ' है । कथित 'नाईट्रोन' और 'प्रोटोन' 
नामक परमाणु के विरिलष्ट अन्तिम दोनों भ्रंश वेदोक्त अग्नि और सोम तत्त्व के 
ही स्थूलतम प्रतिनिधि हैं । जिस तत््वांश को अन्तिम समभकर भाज का भौतिक विज्ञान 
वादी केवल अनिर्वचनीय शवित-पुज--पभ्रनर्जी ( A787 ) मात्र कहने को विवश 
हैं भौर तत्संश्लिष्ट 'अपर' अंश को अच्छेद्य सह अस्तित्वशाली वरण बताता है, 
वास्तव में वे दोनों अग्नि और सोम के ही स्थूलतम ्रत्यणु हैँ । यह परमाणु विज्ञान 


तेक अनुसन्धान कोटि में ही लटक रही 
अभी भौतिक विज्ञानवादी उन्मुख ही 


| का चरम विन्दु नहीं किन्तु प्रवेश द्वार मात्र है। प्रभी तो विपञ्चीकृतभूत, तन्मात्राएँ 
, ्हङ्कार और महान्‌ इन चार द्वारों की लम्बी मंजिल तय करनी पड़ेगी तब कभी 


'अव्यक्त' तत्त्व तक पहुंच हो पाएगी । उस समय साम्प्रतिक भौतिक विज्ञानवादियों 


| के यह कथित अनर्जी भ्रौर आवरण नामक तत्त्वद्यात्मक परमाणु पुरुष ग्रर प्रकृति के 
ऐक्यभूत अर्धनारीइवर की संज्ञा को धारण कर सकेंगे कहने का तात्पयं यह है कि ` 


वेदों का प्रमुख विषय भौतिकविज्ञान भी वेदों में इतनी ऊँची कोटि का वर्णित है कि 


| जिसकी तह तक पहुँचने के लिए अनुसन्धायकों को भ्रभी कई सहस्नाब्दियाँ लग सकती 


हैं । हमने प्रसंगवश कतिपय पंक्तियाँ इस विषय पर इसलिए लिख छोड़ी हैं कि जिस 
से वर्तमान भौतिक विज्ञान की चकाचौंध में चुंधियायी हुई भारतीय ग्राँखों की भी 
साथ २ कुछ चिकित्सा हो सके, श्रव हम वेदों के मुख्य विषय की चर्चा करते हैं। मनुजी 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ (मनुः) 
मर्थात्‌-प्रत्यक्षानुमान रोर उपमान आदि साधनों द्वारा जो उपाय नहीं जाना 
जा सके, वह उपाय वेद से जाना जा सकता है, यही वेद का वेदत्व है । 


. मनःक्याहै? बुद्धि क्या है? स्वप्न और सुषुप्ति की गनुभूतियाँ a 
भत हैं? जीवन-मरण क्या है? मृत्यु पश्चात्‌ क्या कुछ होता है! इत्यादि 


~ 


` भशन मानव बुद्धिदाख समाधेय नहीं है। यदि इच्द्रियातीत विषयों को बुद्धिद्वारा 


लात्‌ सुलझाने का असफल प्रयत्न किया: जाएगा तो हो सकता है कि अपुस्थायक 
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सनकी, भर्घविक्षिप्त किया मरितष्क की धमनी फट जाने से मृत्यु का ग्रास हो | } 
बन जाए ! इसलिए अनुभवी तस्त्वदर्शियों की खुली घोषणा हैं कि ' 


झतीरिद्रियाश्च ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । _ 
अर्थात्‌-इन्द्रियातीत भावों को तकं से समझने का प्रयास नहीं करना | 


चाहिए । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि जिन विषयों में लोकोत्तर परोक्ष मानववुद्धि 
उछचल-कूद मचाकर कुण्ठित किवा पंगु हो जाए, उन विषयों के परिज्ञान के लिए एकमात्र 
वेद ही हमारा मागंदशेक हो सकता है। इसीलिए पाशिनीय महाभाष्यकार के शब्दों में 
भारतीय ऋषियों का गर्वेपुणा यह उद्घोष भ्राज भी दिगू-दिगन्तों में प्रतिच्वनित है 
कि--'शब्दप्रामाणिका बयम्‌ अर्थात्‌--हम वेद प्रमाण को सर्वोपरि मानते हैं । इस 
प्रकार सिद्ध है कि--'विद्‌ ज्ञाने' धातु से निष्पन्त होने वाला वेद शब्द धात्वथ के 
अनुसार लौकिक भौर पारलौकिकः उभयविध ज्ञान का कोश है। 
विचार-वेद शब्द का अन्यतम ग्रथ विचार भी है तदनुसार लौकिक या पार- 
oF लौकिक कोई भी नया बेजोड़ विचार सम्भव नहीं हो सकता जो कि वेद में प्रथमतः | 
` `न किया गया हो ! यह ठीक है “कि दुर्भाग्यवश आज राजाश्रय के बिना वे सुलभ 
सुलझाए भ्रकादूय सिद्धान्त तव तक लोगों की दृष्टि से श्रोफल ही रहते हैं जब तक 
कि भन्धेरे में चान्दमारी करने वाले लोग वर्षों माथा-पच्ची करने . के बांद किसी 
सिद्धान्ताभास की दुम पकड़कर एतावता अपने को कृतकृत्य नहीं मान लेते ग्रौर उस 
पर ग्राचरण करके पदे २ विपत्तियाँ ग्राने पर अ्रपने उस मन्तव्य की केचुली बदलते २ 
` मघवा मूल विंड़ोणा डोका' को चरिताथ नहीं कर डालते । यह एक अपरिहाय सत्य 
है कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा बुद्धिमान्‌ क्यों न हो तथापि वह मानव होते के 
कारण 'भ्रल्पज्ञ' ही रहेगा । सर्वज्ञ तो एकमात्र श्रीमन्नारायण भगवान ही हैं । प्रतः 
मानव विचार सर्वास में भुटिहीन नहं हो सकता । एक मनुष्य की कौन कहे, सैकड़ों 
चुने हुए बुद्धिमानों द्वारा बड़े ऊहापोह और बहस-मुबाहसे के बाद बनाए गए कानूत 
हे के बाद खोखले मालूम पड़ने लगते हैं और वही प्रस्तोता झनुमोदक तयां 
जप र oa पूर्व निश्चय को र बदलने के लिए वाध्य हो जाते हैं। भारत की ही | 
` सर्‌ अन्यून छयालीस करोड़ जनता द्वारा निर्वाचित पाँचसो सदस्य एक दिन एक | 
विधान बनाते हैं ओर चन्द दिन के बाद स्वयं उसमें अ्रमुक संशोधन करते हैं। गर्ह | 
जल की सहज अल्पज्ञता का ही निदर्शंन है । इसलिए सर्वज्ञ भगवान्‌ की वाणी वेद _ । 
हैं। “विद्‌ विचार” धातु से निष्पन्न होने के कारण सही विचारों का खजाना है। | 
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लाभप्रद--शास्त्रों में समस्त लौकिक 
किया गया है भर सम्पूर्ण पारलौकिक लाभों 
किया गया है ।। उक्त दोनों प्रकार के लाभ 


उसी तत्तव का पारिभाषिक नाम धर्म है। वेद, धर्म ग्रतः 

विध लाभों का जनक है । वेदाज्ञाओं हे पहनकर बम | Be 
सर्वविध अभ्युदय प्राप्त होता में त को रोजा 

मुः होता है भ्रोर परलोक में वह भ्रीमन्तुरायण भगवान के 

सान्निध्य से लाभान्वित होता है। शास्त्र में सांघक के लिए पारलौकिक सद्गति र को 
ही वस्तुतः परम लाभ स्वीकार किया गया है, लौकिक सुख-समृद्धि को तो ग्रनायास 
रवस्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु वतलाया गया है, जैसे ग्रा्रवन में पहुँचने पर यात्रा 
का वास्तविक लाभ तो सुमधुर भ्राअफल प्राप्ति ही है, परन्तु घर्मेतापापनोदिनी शीतल 
छाया, श्रुति सुलभ कोकिलारावश्रवण और घाणतर्षक विशुद्ध वायु संस्पर्श रादि भोग 
तो उसे श्रयाचित ही सुलभ हो जाएंगे । एतावता यह सिद्ध है कि “विदल्‌ लाभे' धातु 
| से निष्पन्न वेद शब्द अपने मूल धात्वथ के श्रनृसार ऐहिक और भामुष्मिक उभयविध 
| लाभों का सर्वोपरि जनक है । ै 
सो जो त्रिकालाबाधित सत्तासम्पन्न हो, परोक्षज्ञान का निधान हो, सवंविध 
| विचारों का भण्डार हो और लोक तथा परलोक के लाभों से भरपूर हो उसे 'वेद' 
कहते हैं । यही वेद शब्द का संक्षिप्त अर्थ है। 


लाभों का संग्राहक शब्द 'ग्रभ्युदय' नियत 
भगु संग्राहक शब्द 'निश्रयस्‌' 'शब्द नियत 
जिसके द्वारा सुतराम्‌ प्राप्त हो सकें, 


tS 
} 
} 


ः 
५ ! 
वेद्‌ संख्या विचार 5 
कितनी पुस्तकों को वेद कहते हैं ? यह भी एक विचारणीय विषय है। सर्वः ः 
साधारण के हृदय में परम्परा से यह रूढ़ि बद्धमूल है कि वेद चार हैं, अङ्क गणित की 
संकेत लिपि में भी सत्र वेद शब्द चार संख्या का वांचक ही प्रसिद्ध है। एतावता यह 
एक सावंजनीन प्रवाद सबके भन्तस्तल में बहुत गहराई तक घर कर गया है कि वेद , 
बाड़ हैं। इसके प्रतिकूल यदि कोई कुछ कहेगा तो यह लोगों को एकदम नया भ्रभूत- 
` व और चौंका देने वाला सा प्रतीतं होगा । परन्तु वेद चार हैं यह एक प्रमिद तथ्य 
` होते हुवे भी उनके चार जिल्द में बंधे हुवे चार पुस्तकों के होने का जो संस्कार है, 
हैं सही नहीं है। अर्थात्‌ चार पुस्तकों का ताम चार वेद नहीं है कितु अङ्ाज्जिः क्‍ 
भावेन वणित श्रनेक विषयों के अतिरिक्त प्रधान चार विषयों के अतिपादक ग्यारहसौ | 
तीस ग्रन्थों का नाम चार वेद है। ड 0 
सौ वेदों की ग्यारह सौ इकत्तीस शाखा हैं जिसमें मन्त्रात्मक भाग संहिता नाम 


|| 
f 


स्यात है। विधायक भाग ब्राह्मण नम्ना प्रसिद्ध भौर तत्‌ परिशेष भनुब्राह्मण भोर 
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झारण्यक कहा जाता है। यह सब शब्द राशि प्रायः कर्म प्रधान है जो विविध यज्ञो 
प्रयुक्त होती है । वेदों का भ्रध्यात्मतेत्त्वग्रधान भाग उपनिषद्‌ है और धर्म्मानुष्ठानों | 
की इतिकत्तव्यता सूचक सूतरग्नन्थ हैं जो श्रौत और गृह्य दो प्रकार के हैं । इस समस्त | 
विस्तृत वाङमय को चार वेद कहते हैं । | हि 


वेदों में एकत्व का व्यवहार - ह 
झपौरुषेय शब्द राशि सामान्य धर्म्मावच्छिन्त होने. के कारण इस समस्त । 
वाड/ मय को एक वेद कह सकते हैं ग्रतः एवं आ्राष ग्रन्थों में वहुत्र एक वचन के निर्देश | 
से वेद को एक ही प्रकट किया गया है यथा-- 
(क) वेदोऽखिलोधमंमूलम्‌ (मतुः) 
) (खर) वेदेन रूपे व्यपिवत्‌ (शुक्ल यजुः १८।७८) 


त्रित्व का व्यवहार 

भूः भुवः और स्वः तीन लोक प्रसिद्ध हैं, तदषिष्ठात्री देवता भी अग्नि, वागु 
और सूर्य क्रमशः माने जाते हैं, पृथ्वी स्थानीय प्रधान देवता ग्रिन है, न्त रिक्षस्थानीय | 
देवता वायु है भौर दुः स्थानीय देवता सूर्य्यं है यह निरुक्तादि ग्रन्थों की प्रक्रिया है | 
तदनुसार उपस्युक्त देवत्रयी के अनुरोध से तत्प्रतिपादक गौर स्तावक वेद राशि भी | 
त्रित्वभावापन्ना है ग्रतः अनेक स्थानों में वेदों की तीन संख्या प्रकट की गई है। यथा- / 

(क) ते सर्वे त्रयो वेदाः (तपथ १०।४।२।२५) 
(ख) ग्रान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्ड-नीतिश्च शाश्‍वती (भ्रमरकोशः) | 
वेदों के त्रित्व की पुष्टि में वेद संहिताओं के ग्रादिम मन्त्रों में वणित ग्ररिनि, वागु | 
भोर सूर्यम देवताभों के निर्देश को भी उपस्थित किया जा सकता है, ऋग्वेद शाकल | 
संहिता का प्रारम्भ भग्निस्तावक “अग्निमीले पुरोहितम्‌ ।” आदि मन्त्र से होता है, शुक्लः | 
यजुर्माध्यन्दिनी संहिता का आरम्भ वायु स्तावक 'इषे त्वोजेत्वा वायवस्थदेवः' श्रादि | 
मन्त्र से होता है भ्रौर सामवेद की जैमिनि शाखा का आरम्भ सूर्य्य स्तावंक “ये त्रिषप्ता- | 
. परियस्ति श्रादि मन्त्र से होता है । इस प्रकार लोकत्रयी के प्रधान देवों के त्रित्व के | 
कारण वेदों का भी त्रयीभावापच्न होना सुसंगत है । 
चार वेद | 
वेदों का एकत्व शौर तरयीत्व केवल वेदों के विशेषज्ञ विद्वनों तक ही सीमित | 
' है परन्तु सबसाधारण में वेदों के चार होने की धारणा ही सार्वजनीन है। हम पौषे |. 
कह चुके हैं कि चार वेदों का तात्पर्य्य चार ग्रन्थ नहीं किन्तु प्रधान चार विषयों के ; E 
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प्रतिपादक ग्यारह सो इकतीस ग्रन्थ हैं। भगवानु पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य 
में 'चत्वारो देदाः' को म्रौर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है-- 


एकशतमच्वयुशाखा, सहक्नवर्त्मा सामवेदः। एकविशतिधा वाह्व.च्यम्‌ 
नवधाथर्नेणो वेदः ॥ 


अर्थात्‌ यजुर्वेद की १०१ शाखा हैं, साम सहस्र शाखा वाला है, ऋग्वेद 
२१ प्रकार का है और अ्रथव नौ प्रकार का है। 
पांच वेद-- 


श्रुतिभगवती हृष्टिविशेष के कारणा वेदों का पांच दोना भी प्रकट करती है 
` यथा--(क) ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणां यजुषा सह । 
उच्छिष्ट!ज्जज्ञिरे सर्वे '(ग्रथवं ११।७।२४) 

(ख) इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । (छान्दोग्य ७२१) 

भ्र्थातु--(क) “ऋक्‌, साम, छन्द और यजुर्वेद के साथ ही पुराण भी उस 
उच्छिष्ट जगत्‌ पर शासन करने वाले यज्ञमय परमात्मा से पैदा हुवे--बने हैं । 

(ख) इतिहास और पुराण को वेदों में पांचवां वेद कहा जाता है। 

इस प्रकार वेदों के नित्य ऐतिहासिक तथ्यों को श्र सृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक 
तथ्यों को एक विशिष्ट सन्दर्भ मानकर--जो कि रामायण महाभारत झौर प्रष्टादश 
' पुराणों के मौलिक बीज कहे जा सकते हैं वेदों की संख्या यत्र तत्र पांच भी कही गई हैं।. 
. श्रननन्त वेद-— {त 

वेद भ्रनन्त विद्याप्रों के प्रक्षय कोश हैं इसलिये तत्तदू विद्यानुरोध से प्रसङ्गा 
न्तर में स्वयं वेद ने ही अपने भ्रनेक नाम गिनाए हैं, उदाहरण के लिये 'दान्दोग्य 


दैववद, ब्रह्मवेद, भूतवेद, क्षत्रवेद (कुवेद 
अनेक वेद विद्याम्रों का तत्तदू वेदनाम 


सतुतः है वह देशकाल कृत परिधि से 


श्र 
SEBS Gia 


उन्मुक्त--इसलिये उक्त तथ्य को भेरी घोषेण उद्घुष्ट करते हुए स्वयं वेद ही अपने 
वास्तविक स्वरूप को अन्त में प्रकट करता है- हु 
झनन्ता वे वेदाः (तंत्तिरीय ३।१०।११।३) 
भ्र्थातु-वेद श्रनन्त हैं | यही वास्तविक तथ्य है, वेदों को तत्तद्‌ दृष्टिविशेष | 
से एक, तीन, चार, पांच और इससे भ्रधिक उतनी-उतन्ती संख्या वाला कहा जा 
सकता है परन्तु वास्तव में तो वह सर्वतोभावेन अनन्त, श्रीमन्तारायण भगवातु का 
स्वाभाविक इवासोच्छवासख्प होने के कारण अनन्त ही कहा जाने योग्य है । 


अधिकारी विचार 


लौकिके एवं पारलौकिक उभयविध अ्रभ्युदय के लिए उपादेय तत्त्वों का 

| वैदिक वाहुमय में निर्देश किया गया हैं। विद्वानों द्वारा सहस्नाव्दियों से उन तत्त्वों 
के विव्लेषंण में ऊहापोह चल रही है । इस उहापोह का ही निष्कर्ष दर्शन शास्त्रों | 

में प्रकट हुआ है । पाइचात्य विद्वानों ने भी वेदों के ममं को समझने के लिए विलक्षण 
लगन एवं शेलीबेद्ध श्रतुसंधान के द्वारा पर्याप्त चेष्टा की है परन्तु यह स्वीकार करने 

में हमें तनिक भी हिचक नहीं कि वेदों के दुस्तर ज्ञान-समुद्र से कोई मूल्यवानु रत्न 
उनके हाथ नहीं लग पाया । वे केवल समुद्र के गाम्भीयं, विस्तार, उपयोगिता झ्रादि 

के निरांय में ही उलफे रहे उसके अन्तस्तल में बैठकर रत्नान्वेषण का प्रयत्न बहुत 
कम साहसिकों ने किया । ; 5 
अथक म्रनुसन्धान के बाद भी पादचात्य वेद-विशञारदों को जो वेदों से भ्राष्या- | 

त्मिक रह्स्य भ्रनुपलब्ध ही रहे उसका एक मात्र कारण यही था कि उनका भ्रनु | 
शीलन वेदों की बहिरंग परीक्षा तक ही सीमित रहा। अन्तरंग परीक्षा में प्रत्त | 
होने से पहिले जिस साधन का ्रवलम्वन श्राध्यात्मिक ज्ञान के साक्षात्कार के लिए | 
भारतीय मनीषि निवारय समझते थे उसका ग्राश्नय उन्हें नहीं मिला अर्थात्‌--वहं | 

, संस्कार-विशनेष, जिसे वैदिक वाङ्मय में 'भ्रध्यात्मीकरण” नाम से पुकारा जाता है | 
` उनका नहीं हुआ, उसके बिना वेदों का ग्राध्यात्मिक रहस्य कथमपि हस्तगत नहीं हो | 
` सकता यह विज्ञान सिद्ध प्रक्रिया उसी प्रकार विश्‍वसनीय समझनी चाहिये जिस | 


` भकार ईसाइयों का विश्वास है कि 'बपतिस्मा' पिलाने के बाद, किसी भी व्यक्ति में | 


तायं 3 उद्भूत होने लगते हैं भ्रौर नास्तिकों (7०8६/०8) का पुदर्जेतम | 
sas है । शास्त्रों में इस विज्ञानंमूलक संस्कार का नाम 'उपनंयन संस्कार || 
ता 'हीझआ बतलाया गया है। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा झ्राचाय॑ दीरि 


ज 


वाले व्यवित के अन्तस्तल में ग्ाच्यःत्मिक सत्त्व की रचना का श्रीगणेश करता 
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है। इस प्रक्रिया के तात्कालिक परिणाम स्वरूप 
| जाती है तब समकना चाहिए कि शिष्य की 
pot९n४2]।४९8) भ्रब क्रमशः विकास की 


शास्त्रों में त्रेवशिक का अपर नाम 


जव नाभि केन्द्र में उत्तेजना हो 
आध्यात्मिक शक्तियाँ (9[77£8] 
भोर उन्मुख होने लगी हैं । 
| क 'हिज' है अर्थातु जिनका आाचाय॑ द्वारा 
"उपनयन संस्कार के माध्यम से ज्ञानपुर पुनर्जन्म होता हो । भरन्यथा एक ब्राह्मण 
| बालक को भी इस संस्कार के बिना वेदानुशीलन में शूद्र की भांति अधिकार योग्यता 
| नहीं होती । “जन्मना जायते शूत्र; संस्कारादृ हिज उच्यते' इस शास्त्रीय वचन में इसी 
| गृढ़ार्थ का प्रतिपादन किया है। अन्तर केवल इतना ही है कि त्ैवशिक बालक में 
स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्तियों के विकसित होने कां गुणा, जिसे दार्शनिक 
| आषा में 'नेसगिक स्वरूप-योग्यता' कहा जाता है, विद्यमान है जबकि अन्यों में यह गुण 
| नहँ, अतः संस्कार के अनन्तर भी उनमें ग्ाध्यात्मिक प्रकाश का उद्भव नहीं होता । 
| आचायें द्वारा दीक्षित होने वाले व्यक्ति के भीतर जिस क्रम अथवा पद्धति 
| से ज्ञान का ध्राकटच होता है वह बहुत ही विचित्र अटपटा ग्रौर्‌ नुभवैकमात्र वेद 
| होता है। फिर भी दर्शन ग्रन्थों में उस क्रम को समाने का प्रयास किया गया है। 
| इसे मोटे तौर पर इस प्रकार समझना चांहिए कि 'उपंनयन संस्कार' ग्रथवा "गायत्री 
। दीक्षा का तात्पर्य केवल यही नहीं है कि शिष्य वेदपाठ मात्र का ग्रधिकारी हो 
| गंया। अपितु इस संस्कार के भरनन्तर शिष्य में जो ज्ञान का उद्भव होता है, गुरु द्वारा 
| प्रदत्त दीक्षा-शब्द उस ग्रान्तरिक ज्ञान के वाह्य वस्न सहश्च होते हैं भौर वह सूक्ष्मावाक्‌ 
| (9५७४० 80070) प्रकृतिं का होता है। यही सूक्ष्मावाक्‌ कालान्तर में ज्ञान के ` 
| भ्रावरण में उद्भूत. होती है। फिर वह॒ समय ग्राता है जब प्राणों की भी तदनुरूप 
' गति संभव होने लगती है। योग अरन्यं में इसे ही 'ताभिकमल का खिलना' कहा 
| है।इस प्रकार उत्तेजित चेतना नाभिस्थान से लेकर मस्तिष्क प्त विद्युत्‌ की भांति . 
भटके से आवागमन करती. है तब समयान्तर में इसी प्रनरिया से सुस्पष्ट ध्वनि 
` (4७० 80700) जागरित होता है फिर तो बणाँ की उत्पत्ति और अन्तरि | 
| से भिश्चित होकर अभिव्यक्त वाणी में उसका प्रतिफलन सम्पन्न होता हैत . * ; 
h ` उपर्युक्त वणांन से यह स्पष्ट है कि सत्य भ्रथवा परब्रह्म का ज्ञान उस कलेवर 
: में कभी उदित नहीं होता जिसकी भ्रान्तरिक शिरा्रों की भ्मभिशुद्धि तथा बत्रा : 3. ः 
. धा प्रारम्भिक अवस्था का उपक्रम एवं सुस्कार के माध्यम से आध्यात्मिक केनो < 
` श उद्घाटन न कर दिया गया हो। अतन्तकाल से चूंकि त्रवरशिकों काहीयह | | 
'सम्पन्न होता भ्राया है अ्रतः वे ही वेद के प्रधिकारी हैं भोर बाव खु को! है. 
गक्षात्‌ करने की स्वाभाविक योग्यता से:सम्पन्त हैं ऐसा शुति का मत हैत .. { 
५ हर 
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द्वितीय मण्डल . 
(रचनाकाल, कर्ता, शैली श्रादि,पर विचार) 


वैदिक वाङ्मय के विषय में यद्यपि चरम निर्णय के रूप में कुछ भी कह 

सकना बड़ी टेडी खीर है । फिर विवादास्पद एवं गम्भीर ऊहापोह सापेक्ष्य विषयों पर | 

तो कुछ भी लिखना बहुत ही सन्तुलित लेखनी का कायं है। विवादास्पद विषयों पर 

मुख्यतः पुष्टःभ्रमाणों के प्रभाव में विढानु भनुसन्धाताओों ने भ्रटकलों का सहारा / 

लिया है । वेदाविर्भाव, वेदों की भ्रपौरुषेयता एवं वेदार्थ निर्णय पद्धति कुछ ऐसे जि | 

विषय हैं जिन पर विद्वानों ने खूब जमकर ऊहापोह की है । अ्रपने-अ्रपने मतों की 
पुष्टि में तकों ्ौरयुक्तियों की भड़ियाँ लगा दी हैं, कल्पनाश्रों की इतनी ऊँची उड़े 

भरी हैं कि परस्पर विरुद्ध विचारों का अम्बार लग गया है परन्तु फिर भी इन विषयों 

पर निणंयात्मक्र रूप में ऐकमत्य स्थापित नहीं हो सका है । वेदों के श्राविर्भाव विषय . 

पर शताधिक मत हैं पर एक दूसरे का पुरक कोई भी नहीं । खींचातानी के कारण | 

सभी मत उलमकर रह गए हैं । यही दशा वेदों की भ्रपौरुपेयता एवं वेदार्थं निर्णय | 

की पद्धति के -विषय में हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में हमने समन्वय का . मागं | 
अपनाना श्रेयस्कर समझा है । किसी देशी या विदेशी विद्वान्‌ के द्वारा निर्धारित किसी | 

एक मत कें भ्राग्रहिल बनकर उस मत की श्रेष्ठता घोषित करना एकांगी दृष्टिकोण 

का परिचायक होने के कारण उचित न होता । ग्रतः उक्त विषयों के विवेचन में उस | 

' दुराग्रही भावना का हमने परित्याग कर दिया है । 4 
एक बात थ्रौर विचारणीय है। इस मण्डल में झागे जिन विषयों पर | 

. = विचार व्यक्त किए गए हैं, पाठक यह अनुभव करेंगे कि विवादों और तकों के प्रब 
` जंजाल में भी उन विषयों पर निर्धारित प्राचीन भारतीय मत अपनी झकाठय सा| 


EE) 


नहीं अपितु चरम निर्णय के रूप में स्वीकार करके उपन्यहत किया है साब है 
: वीन देशी-विदेशी मतों की व्यास्या और समीक्षा प्रस्तुत की है। जितने र | 
नवीन सों की उपादेयता प्रतीत हुई उसका भी बे-झिमक तुरन्त निर्देश कर | 
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. वेदों का रचना काल 


विश्व वाङ्मय में वेदों के भ्रतिरिक्त 'शायद 
| निर्धारण विद्वानों में इतने उग्र विवाद का विषय बना हुआ हो । काल की 
| परिधि से परे ग्रनादि, नित्य, भगवन्निःशवास-भूत वेदों को अपने तकों के वल पर 
|एक निश्चित सीमा में बाँधने का प्रयास पाश्चात्य वेदज्ञों ने तो किया ही है उनकी 
|देखा-देखी उस लीक पर चलने में अर्वाचीन भारतीय विद्वानु भी पोछे नहीं रहे हैं । 
भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक विश्लेषण एवं शाब्द की अर्थगत विपरिणामी परम्परा 
आघार पर वेदों के काल निर्धारण का श्रीगणोक्ष रुडाल्फ रॉय महोदय ने किया । | 
इसके वाद अनेक पश्चिमी पण्डितों ने रॉय-पद्धति का अनुगमन करते हुए वेदों के 
| काल के विषय में अपने २ मत प्रकट किये। यद्यपि तात्त्विक हृष्टि से समीक्षण करने 
| पर पाठक देखेंगे कि राथ-पद्धति के सभी विद्वानों ने भ्पनी अपनी कल्पना का 
| भ्राधार किसी एक मन्त्र, मन्त्रांश अथवा कतिपय वैदिक शब्दों को ही बनाया है 
| जिसके आधार पर वेदों का समय स्थिर कर देना उन्मत्त चेष्टा के समान ही 
| निस्तत््व है फिर भी उनकी इस चेष्टा से भारतीय विद्वानों का रान भी वेदों की 
श्रो हो सका इस हष्टि से उनका प्रयास सराहनीय अवश्य कहा जा सकंता है। 
। रॉथ-पद्धति के श्रनुयायियों में प्रो० मैक्समूलर का प्रमुख स्थान है हम उन्हीं 
| के मत से पाश्चात्य एवं पौरस्त्य वेदज्ञों के वैदिक-काल-निर्धारणा विषयक कतिपय 
| मतों का दिग्दशंन प्रारम्भ करते हुँ । 
| भो० मेक्समूलर का सत-- . 


ही कोई ऐसा ग्रन्थ हो जिता ; 


ऐतिहासिक क्रम के अनुसार निम्नलिखित रूप से चार भागों में बांट लिया है-- 

१ छन्द;काल, २ मन्त्रकाल, ३.ब्राह्मणकाल, ४ सूत्रकाल, 
र - उनका , मन्तव्य है कि ईस्वी पूर्व ५०० में महात्मा बुद्ध ने वेदों, ब्राह्मणग्रन्यों, 
' ” मस्त श्रौतसूत्रों में विशद रूप से वणित यागीय विधानों को ्नावइयक तथा 
"हाय वताते हुए उनके विरुद्ध एक समवेत आन्दोलन का सूवपात किया था ।3 
भसे सुस्पष्ट अनुमान हो जाता है कि महात्मा बुद्ध से पूवं श्रौत एवं ण्ह दोनों 


~ ७ र 
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रोऽ मैक्समूलर ने पनी सुविधा के लिए समस्त बैदिक वाङ्मय को , - 


प्रकार के सूत्रों का निर्माण हो छुका था । अव यदि उपर्युक्त काल-विभाजन ॥ ३ 
प्रत्येक काल-विभाजन के निर्माण, विकास एवं प्रसार के लिये २०० वर्षों का सम 
कल्पित करके मान लिया जाय तो इस पद्धति से ग्रादिम थेद ऋग्वेद के रचना कास ' 
का अनुमान सरलता से किया जा सकता हैं। बौड मत से (र्ववर्ती होने के कारण 
ईस्वी पूर्व ६०० के काल को सूत्र काल कहा जा सकता है। इसी काल में ग्रा 
स्तम्ब, बोधायन, हिरण्यकेशी प्रभृृति सूत्रों की रचना हुई थी । ६०० से ८०० ई० पृ 
तक के सुदीर्घकाल को ब्राह्मण काल समझना चाहिए । इसी समय में समस्त वेदों डे 
तात्पर्यं को परिस्फुट करने के लिए ब्राह्मण-साहित्य का प्रणयन हुआ था । दातपव, 
ऐतरेय, ताण्ड्य गोपथ झादि विशाल ब्राह्मण-वाङ्मय की रचना इसी काल में हूं 
थी। ८०० से १००० ई० पू० तक के दो सौ वर्षों के समय में ग्घ्यात्म-तत्त हे | 
विमल पीयूष भूत वैदिक मन्त्रों का उद्भव हुआ था। और इनसे पर्वं अर्थात्‌ १०००े | 
१२०० ईस्वी पूर्वं का समय . वह समय था जव मर्यादाविहीन विश्युंखल मागक : 
जाति ने ग्राध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य ज्योति: स्वरूप महनीय ग्रन्थरत्न ऋग्वेद का 
सर्वप्रथम साक्षात्कार किया था। इस प्रकार ईस्वी पूर्वं ३२०० ही वेदों का रचा 
काल है यही प्रो० मंक्समूलर के अनुसन्धान का संक्षिप्त मथितार्थ है। 
ऊपर से देखने पर उक्त मत बहुत ही सुगम एवं युक्ति-युक्त प्रतीत होता ' 
है सवथा निष्कण्टक, परन्तु गम्भीरतया विश्लेषण करने पर बहुत ही अधुरा 
तकंदीन प्रमाणित होता है क्योंकि इतने विशाल साहित्य के निर्माण एवं विकार | 
के लिए केवल २०: वर्षों के अतिस्वल्प समय की निर्धारणा बहुत ही ग्रविचार'पूष 
है । यही कारण है' कि उन्होंने स्वयं पने मत की निस्तत्त्वता स्वीकार की हैं र! 
सपने 'भौतिक धमं' शीषंक निवन्ध में इसकी चर्चा करते हुए अन्तिम रूप में ह| 
माना है कि वेदमन्त्रों श्रथवा ग्न्य साधारण प्रमाणों के भ्राधार पर वेदों के का 
निर्णय की दिशा में प्रयत्न तो अवश्य किया जा सकता है किन्तु निविवाद स्प 
यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि वेदों की रचना ईस्वी पूवं १००० या १९"| 
प्रथवा अन्य किसी कल्पित समय में हुई है । 
संक्डानल का सत-- 
भाषा-विज्ञान एवं शब्द परिवृत्ति के झ्राधार पर वेंदों का काल विणा | 
„ के लिए मेक्डानल महोदय ने पर्याप्त यत्न किया है। इनके झनुसर्धात के तु| 
„ वेद भौर अवेस्ता की भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं है । अवेस्ता का निर्माण ड 
ईसा से ८०० पूं एक प्रकार से निश्चित कर दिया गया हैः। अतः वेदों की ब | 
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स्वरूप उपनिषद्‌ एवं ब्राह्मणों के रचना काल को भी सम्मिलित करके यदि कहा 
जाए तो ईस्वी पूवं १३०० ही वेदों का निर्माण काल है। 


श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मत-_ 


भाषागत तुलनात्मक श्रध्ययन एवं ऐतिहासिक परम्परा के अन्वेषणों के 
झाधार के अतिरिक्त ज्योतिष-विज्ञान के अनुसार भी वेदों के काल निर्णय का 


जिन्होंने वेदों से ज्योतिष विषयक एक ऐसा प्रमाण खोज निकाला है जिसके ग्राधार 
पर वेदों का काल ईसा पूर्व ४ हजार ठहरता है। डा० याकोवी के मतानुसार बेद 
और ब्राह्मण-ग्रन्थों के मध्य ४५०० वर्ष ई० पूवं का अन्तर है। 

| किन्तु ज्योतिष के अनुसार वेदों के ग्रन्तः साक्ष्य पर जिस प्रामाणिक एवं 
परिष्कृत ढंग से विचार महाराष्ट्र के विरूयात ज्योतिविदू श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
नि किया है वह एक हृदयंगम होने योग्य तथ्य अवश्य है किन्तु चरम निर्णय बह 
| भी नहीं है। 

वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्माणाग्रन्थों में ऋतु, नक्षत्र आदि का विशद वर्णन 
| कई स्थलों में उपलब्ध होता है। उन्हीं में से शतपथब्राह्मण के निम्नलिखित प्रमाण 
को श्राघार शिला मानकर दीक्षित जी ने भ्रपने मत का विन्यास किया है-- 


एक वेते त्रीरित चत्वारीति वा झन्यानि नक्षत्रारिए, श्रयेता एव सूयिष्ठा यत्‌ 
' छत्तिकास्तद् भूमानमेव एतदुपंति तस्मात्‌ कृतिकाइवादधीत । एताह वे भराच्यं दिश्ञो 
न च्यवन्ते सर्वारिग ह वा नक्षत्रारि प्राच्ये दिशइच्यवन्ते। ` (शत० २।१।२) 


. . इस प्रमाण में कृत्तिकाओं का पूर्वीय बिन्दु पर उदित होना वित है। 
दीक्षित जी के मतानुसार एक समय था जब वसन्तोद्भव भी कृत्तिका नक्षत्र में 


| ससन्तोद्भव लगभग साढ़े चार नक्षत्र पीछे हंट आया है। सूरय के संक्रमणवृत्त के 
` अनुसार बसन्तोद्भव को एक नक्षत्र पीछे हटने में ६७२ वर्षों का सुदी् काल लगता 
है। तदनुसार गणना-कऱूने. पर बसन्तोद्भव को साढ़े चार नक्षत्र पीछे हटने में चार 
हजार से भी अधिक समय लगना चाहिए ।०. Eo 
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| प्रयांस किया गया है इस कोटि के विद्वानों में डा० याकोवी भी श्रवश्य स्मरणीय हूँ " 


| पड़ता था जवकि झाजकल पूर्वाभाद्रपद में पड़ता है । इसका तायं हुआ कि भाजकल . 


उप = ग्रह वि० पूं ३००० के" 
शतपथ वर्शित उपर्युक्त ग्रह-स्थिति गणना करने पर र र 
भास पास ठहरती है यही शंतपथ का भी निर्माण काल हैं। तैत्तिरीय-सं हिता, जिस 


3 


नक्षत्रादि विषयक अन्य वणन मिलते हैं शतपथ से भी प्राचीन है। ऋग्वेद इससे | 
पुराचीन है । अब यदि प्रत्येक के लिए २५० वर्ष का समय भी मान लें तो शी 
वेदों का समय वि० पूर्व० ३५०० से इधर तो हो ही नहीं सकता । तः संक्षेप 
में कहें तो दीक्षित जी के मतानुसार वेदों का निर्माण आज से ५५०० बघं पु | 


स्थिर हो पाता है। 


श्री बाल गंगाधर तिलक का मत न ' 
तिलक जी ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ओरायन' में वेदों के काल पर विचार 


करते समय ज्योतिष-गणना के आधार पर वेदों के समय को और भी पीछे पहुँचा 
दिया है । इन्होंने सभी पाइचात्य मेतों का सप्रमाणा खण्डन किया है साथ ही दीक्षित | 
जी के मत को भी निराधार ठहराते हुए ऋग्वेद में यत्र तत्र वशित प्रमाणों को | 
संकलित करके मृगाशिरा नक्षत्र में वसन्तोद्‌भव होने की सोपपत्तिक स्थापना की 
.है। इस स्थापंना के अनुसार मृगशिरा में वसन्तोदभव का समय गणाना के अनुसार | 
कृत्तिका वाले समय से अन्यून दो हजार वषं पूर्व अवद्य होना चाहिए क्योंकि कृत्तिका 
से मृगशिरा तक वसन्तोदृभव को लगभग पांच नक्षत्र पीछे हटना पड़ता है। इस | 
प्रकार तिलक जी के मन्तव्यानुसार वेदों का काल ई० पुर्वं ६००० से भी भ्रपिक 
« निर्चित होता है! 

परन्तु यदि उक्त तथ्य का परीक्षण किया जाय तो यह बहुत ही भ्रमपूर्ण 
सिद्ध होता है। स्वयं तिलक जी की अन्य स्थापनाएँ उनके इस कथन को र 
सिद्ध कर देती हैँ। उदाहरण के लिए तिलक जी ने वैदिक संवत्सर का प्रारमम | 
वसन्तोदृभव से माना है भौर 
एवा हृ संवत्सरस्य प्रथमा राज्रियेत्फाल्गुनी पौरंमासी । 

(शतपथ--६।२।२।१५| 
इस शतपथ निर्दिष्ट प्रमाण के आधार पर फाल्गुन पौणंमासी संवत्सर की | 
_ ! भ्रथम रात्रि सिद्ध होती है प्रर्थान्‌ फाल्गुन पौर्णमासी से संवत्सर प्रारम्भ होता है। | 
भव यदि ज्योतिष के नुसार गणना करके देखा जाय तो फाल्गुन पुणिमा को । 
वसन्तोत्सव २२००० वर्ष पूर्व के लगभग आ पाता है । | 
इसी प्रकार वेदों में बशित प्रथम हिमपात के वर्णः के अनुसार भी तिं | 
जी का मत अभ्रामाशिक हो जाता है भुगर्भ-विज्ञान के अनुसार उत्तरी ध्रुब ग 
कत्येक दश सहत वर्षों पर भूमि की केद्र च्युति होने पर हिमपात होता है। हर 
हिमपात वहां आज से लाखों वर्ष पुर्व, हुआ होगा | हैं । । 
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वेदों में प्रथम हिमपात का विवरण विद्यमान है ही। तिलक जी ने यह 
सुस्पण्ट स्वीकार किया है कि वैदिक देवता, ऋषि एवं सूक्त रादि प्रथम हिमपात 
के पूवं-कालीन हैं हिमेत्तर काल के कदापि नहीं । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वैदिक वाङ्भय की सत्ता प्रथम हिमपात से भी पूवं थी जो लाखों वपं पूवं 
| हुआ होगा । तदनुसार वेदों का काल भ्राज से लाखों वषं पूवं तक चला जाता है। 
नवीन मसत-- 


ऋग्वेद कालीन एवं आधुनिक भौगोलिक परिस्थितियों के तुलनात्मक 
अ्रव्ययन के ्राधार पर कतिपय अर्वाच्चीन भारतीय मनीषियों ने वेदों के बाल निर्णय 
की दिशा में कुछ नवीन परिष्कार किए हैँ । इनकी गवेषणाओं के अनुसार वेदों की 
| रचना शाज से कम से कम २५ हजार वपं पूर्व अवश्य हुई थी । 
इस मत के प्रतिष्ठापकों का कहना है कि ऋग्वेद में नदी-सूवत (१०।७५) 
कि भरन्त्गंत अन्य नदियों की भाँति सरस्वती का भी बड़े विशद रूप से वर्णन 
| मिलता है। पर्वतमाला के शस्य दयामल उत्संग से निकलकर दक्षिग समुद्र में मिल 
| जाने का इसका बहुत ही हृदयहारी वरान अनेक स्थानों में निदिष्ट है। सप्तसिन्धु- 
प्रदेश, जो झार्यों का मूल निवास था, के चारों रोर चार समुद्रों के होने का उल्लेख 
| भी वेदों में मिलता है । 
| _ स्वायुधं स्ववशं सुनीथं चतुःसमुद्रं घरं रयीराम्‌। 
(ऋग्वेद १०।४७।२) 
इन चारों समुद्रों में दक्षिण वाला समुद्र उस स्थान पर था जहाँ भ्राजकल 
राजपूताने की श्रसीम वालुका-राझि विद्यमान है | भूगर्भं तत्त्ववेत्ताओं का अनुमान 
| है कि किसी अज्ञात समय में वहां भू-गर्भ सम्बन्धी कोई भयानक विस्फीट हुआ होगा 
जिसके परिणामस्वरूप कोई विशाल घरा-खण्ड ऊपर प्रकट हो गया भौर वहाँ विद्यः 
| मान समुद्र की अपार जल राशि भू-गर्भ में विलीन हो गई। सरस्वती नदी का 


वाङ्मय में उपलब्ध है उसका भी यही स्वारस्य है । इस पर भू-गर्भ शास्त्रियों का 
. कहना है कि इतने बड़े प्राकृतिक विस्फोटात्मक परिवतंन के प्रनन्तर उस स्थान पर 
` शुनःस॒ष्टि का विस्तारे होना, जनपदों का विकास और प्राघुनिक जीवन उपकरणों 
का प्रसार कोई एकाघ महीना अथवा दो चार वर्षों का परिणाम नहीं हो २ +ता । 
इसमें तो कम से कम २५ हजार वरषा. का सुदीघेकाल चाहिए । इस प्रकार इसी 
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लक्ष प्रस्रवणा' में लुप्त होकर 'विनद्ान' में पुनः प्रकट होने का जो वर्णन वंदिक , | 


तथ्य के आधार पर भ्र्वांचीन वैदिक भ्नुसन्धाताशों ने वेदों का काल भ्राज से | 
_ २% हजार वषं पूर्वं लेजाकर ठहराया है । 
सनातन सत ’ 
वेदों के काल निणांय के विषय में प्रायः जितने मत उपलब्ध होते हैं उमर 
से मुख्य मुख्य मतों का दिग्दशंन ऊपर कराया गया है। इनमें सभी ने अपनी-अपनी 
शैली के अनुसार वेदों के समय को निश्चित करने की चेष्टा है ग्रौर प्रायः सभी किसी 
एक कल्पना को आधार बनाकर आगे बढ़े हैं। उन सभी की कल्पनाएँ प्रामाशि 
उतनी नहीं है जितनी कि तकं-प्रसूत । यह मागं सर्वथा परिष्कृत नहीं है, क्यों | 
किन्हीं थोड़े से भ्रधुरे स्व-कल्पना विजृम्भित मात्र प्रमाणों के बल पर वेदों का सम 
निश्चित कर देना न तो संभव ही है झौर नांही युवितयुक्त। तिलक दीक्षित ग्रारि | 
विद्वानों ने जिस प्रकार एकाध मन्त्र अथवा मन्त्रांश को अपनी विचारणा का झाधार 
बनाकर काल निणंय की दिशा में कल्पनाश्रों के किले खड़े कर डाले हैं उसी प्रकार 
यदि निर्णय करने बैठे तो-- 
भोजस्येदं पुष्करिणीव वेशम (ऋग्वेद ६।५।४) 
इस ऋग्वेदीय मन्त्र खण्ड के अनुसार वेदों का समय भोज से भी अर्वाची 
ठहराया जा सकता है । परन्तु यह पद्धति पूर्णतया निर्दोष न होने के कारण ग्राह 
नहीं हो सकती । वेदों का काल निर्णय यदि असंभव नहीं तो सवथा सरल 
नहीं है। क्योंकि क्रमकार बाभ्रव्य प्रभृति ग्राचायों एवं ब्राह्मणों का संकलन करे 
वाले महिदास भ्रादि आचार्यों के मध्य का समय ही अनेक युगों का ठहरता है जब 
कि शाकटायन भ्रादि ने ऋक्तन्त्रों का, लाट्यायन झादि ने कल्पसूत्रों का तबा 
कुसुरुविन्द प्रभृति त्रिकालदर्शी ग्राचायोँ ने रनुब्राह्मणों का प्रणयन किया था | इसे | 
बाद यागीय विधानों का प्रचलन, फिर चार संहिताम्नों के रूप में वेद वाई | 
का संकलन, इससे बहुत पूर्व मण्डल क्रम एवं सूक्त आदि की व्यवस्था फिर कहीं 
„ भाकर वह समय ग्रा पाता है जब क्रान्तदर्शी महियों ने ग्रपनी ऋतम्भरा प्रति 
के सहारे वंदिक मन्तरं के स्वरूप का साक्षात्कार किया । वहाँ तक जाते जाते का | 
की अवधि समाप्त एवं कल्पना निस्चेष्ड हो जाती है। इतने विशाल वाइ्मय *| 
ल सार सकलन आदि के समय का निर्धारण झत्तीव दुरूह व्यापार है। | 
So Co एक झड़चन झर है जिसके कारणा वेदों के ह | 
` “मनौधियों ने अपने अ नहीं कहा जा सकता । -जिन पाइचात्य अथवा पौर | 
: षणों के जल पर वेदों के काल निर्धारण की दिशा में प्रसत 
हे २२ f 
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र हैं उनमें से किसी का भी ध्यान वेद मन्त्रों के उन अंशों पर नहीं गया है 
जिनमें सष्टि की उत्पत्ति प्रादि का वान है। वेदों में इस हश्यमान सौर-जगत्‌ 
के अतिरिक्त अनेकों हह्याण्डों का विशद रूप से वर्णन विद्यमान है। पुरुप सूक्त 
| के “पादोऽस्य विरवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ के अनुसार ब्रह्म की एकपाद 
/ विभूति में यह निखिल ब्रह्माण्ड और त्रिपा्िभूति में शाइवत दिव्यलोकों की 
अवस्थिति है । ज्योतिविज्ञान के ममंज्ञों का कहना है कि ग्राकाश गंगा के किसी २ 
तारे के प्रकाश को पृथ्वी बण्डल तक आने में भरवों वर्ष लगते हैं। भाकाश गंगा के 
| तारा मण्डल से भी पीछे नीहारिका मण्डल की सत्ता है। एक के पीछे एक इन मण्डलों 
| का क्रम कहाँ तक चला गया है इसका पूरा ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है। इन 
| सभी मण्डलों के तारा समुदाय का प्रकाश वीक्षणयन्त्रों में कितने भ्ररवों खरबों - 
| प्रकाश-वर्षों में पहुँच पाता है यह संख्या कल्पना में भी नहीं भ्रा सकती । परन्तु 
वेदों में इन सभी सृष्टियों का वणांन है । इन सवके प्रलय का दिग्दर्शन है । ऐसी 
| परिस्थिति में वेदों के काल निर्णय के लिये प्रयत्नशील होना और एकाध स्वकल्पना 
विजूम्भित प्रमाणाभास के वल पर उनका समय निर्धारण कर देना बालपन ही 
| कहा जा सकता है। यही कारण है कि प्रधिकांश वेदमार्गानुयायी भारतीय तत्त्व 
चिन्तकों ने वेदों के काल निर्धारण को अनुसन्धान एवं श्रम साध्य विषय नहीं माना 
है । उनकी दृष्टि में वेदों को ईसा से ४-५ या १० हजार वर्ष मान लेने पर भौ 
उनकी सर्वातिशायी महिमा में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है । वेद फिर भी भ्रति | 
वेचनीय ज्ञान एवं शाश्‍वत झान्तिप्रद ्रध्यात्म पीयूष के अक्षय्य स्रोत रहेंगे ही। 
इस विचार के पक्षपाती विद्वानों का मत है कि वेद अनादि हैं, नित्य हैं, सनातन हूँ । 
| उन्हें काल की सीमित श्यृंखलाओं में भ्रावद्ध नहीं किया जा सकता । झरिन, वायु, 
' रवि इन तीन भू अन्तरिक्ष और युः स्थानीय देवों के प्रतिनिधि देवताग्नों के यजन 
की सिद्धि के विमित्त उनका दोहन किया गया था-- 
(क) अनादि निघना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
(ख) झग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
. दुदोह यज्ञसिद्धबर्थ ऋग्यजुःसामलक्षणस्‌॥। , 
उपयुक्त मत, सर्वाश में बुद्धिवेद्य भी हैं। अतएव जव तक इस गत 
विपरीत स्थामना के लिये कोई उपयुक्त एवं ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता तव रक 
इसकी ही प्रामाणिकता तथा ग्राह्मता स्वतः सिद्ध है। अन्यथा जिस प्रकार उतप्त 
मरुभूमि में गंगा के जुदूगम को दूँढना हास्यास्पद प्रयल है अल 
२३ ` - 
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प्रमाणों के विकट जंजाल में वेदों के काल के विषय में किसी निस्चित मत्‌ | 
निर्धारण कर पाना दूभर ही नहीं असंभव भी होगा । 
-#अमेअधक 


` वेदों की अपोर्षेयता ˆ 


वेदों का आविर्भाव कब हुआ ? इस प्रदन की भान्ति वेदों की रचना किसने क? | 


| इस जिज्ञासा ने भी पारचात्य पौरस्त्य सभी वेदानुसन्धाताओं को श्रनादिकाल से रुस 
किया है। भारतीय दशनकार भी वेदों के अनिर्वचनीय माहात्म्य के सम्मुख जह 


| एकमत से नत-मस्तक हैं वहाँ उनके कत्‌ त्व के विश्य में पर्याप्त विवाद-ग्रस्त दिखाई 
। पड़ते हैं। पाइचात्य वेदज्ञों ने तो वेदों को ईसा से ५ या ६ हजार वर्ष पूर्व की रचना | 
| मानकर उनकी पौरुषेयता का स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। उनका अभिप्राय है रि 
जिस प्रकार रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि लौकिक संस्कृत ग्रन्थ व्यास, वाल्मीरि | 
एवं कालिदासादि द्वारा प्रणीत हैं उसी प्रकार वेदों की काठक, कोथुम, तैत्तिरीय | 
आदि झाखाएँ भी कठ आदि ऋषियों द्वारा रचित हैं। इसलिये पुरुष कत्‌ क होने के h 


. कारणा वेद पौरुषेय एवं ्रनित्य हैं । 


TR कुछ विद्वानु दुसरे प्रकार से वेदों को पौरुषेय सिद्ध करते हैं । उनका कहना है | 
कि वेदों में यत्र तत्र विशेषकर नाराशंसी गाथाओं के अन्तगंत ऐतिहासिक सम्राटें | 


एवं व्यक्तियों के नाम आते हैं जैसे--बबरः प्रावाहणिरकामयत (तै. सं. ७.१.१०.२) 
कुसुरुविन्द ग्रौद्दालकिरकायमत (तै. सं. ७.२.२.२ ) इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट है कि 


ववर, कुसुरविन्द आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों के वाद ही वेदों का निर्माण हुग्ना 
होगा । उनसे पूर्व वेदों की सत्ता का प्रश्न ही नहीं होता । इस प्रकार वेदों में इति- | 


हास स्वीकार करने वालों की दृष्टि में भी वेद पौरुषेय हैं । 


इज सम्बन्ध में एक तीसरी-विचारधारा और है । इस विचार के विद्वातों | 
का कथन है कि वेदों में कई परस्पर सम्बद्ध, ऊल जलल वाक्य उपलब्ध होते हैं। | 


. “उदाहरण के लिए निम्न वाक्य देखे जा सकते हैं-- 
; (क) वनस्पतयः सत्रमासत। 
_ (स) सर्पाः सत्रमासत । `, 
. (ग) गवां मण्डूका ददत तानि ॥ 


` इत्यादि वाक्यों में वशित जड़ वरस्पति, एवं चेतन होते हुए भी ज्ञान-हीत * 
किस प्रकार संभव हो सकता है? इसलिए | 
है. ०» पा 


स्प-मण्डुक प्रभृति जीवों द्वारा यज्ञानुष्ठान 
२ ¢ 
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उक्त वाक्य उन्मत्त प्रलाप की भान्ति जिस किसी के द्वारा रचे : वे 
नित्य अथवा अपौरुषेय कथमपि नहीं हो सकते । गये हैँ । अतः वैद 


इस विषय में भारतीय दशंन-शास्त्रों ने जो विचार किया वह वहुत ही 
क्रमबद्ध शौर सोपपत्तिक है। उन विस्‍्तेपणों की छाया में देखें तो उपयुक्त तक 


बहुत ही सारहीन एवं लचर प्रतीत होते हैं । 


tits ATE Het ES 


पूर्वमीमांसा में महि ज॑मिनि ने 'वेदाइचंके संनिकर्ष पुरुषाख्याः (पू. मी 
१।१।२७) और 'नित्यदर्शनाच्च' (पू. मी. १।१। २८) इन दो सूत्रों के अन्तर्गत 
वेदों को अनित्य तथा पौरुषेय मानने वालों के तको का उपस्थापन करके फिर एक- 


एक का युक्तिप्रमाणपुरस्सर खण्डन किया है। रामायण महाभारत की मान्ति 
| काठक तैत्तरीय आदि वेद-शाखाश्नों को भी मनुष्यकृत मानने वालों के लिये ज॑ मिनि 
| कहते हैं कि वेदों की जिन शाखाओों के साथ ऋषियों का नाम सम्बद्ध है वह उन 
| शाखाओं के कतूं त्व के कारण नहीं प्रपितु प्रवचन के कारण (झाख्या प्रवचनात्‌, 
| पृ. भी. १.१.३०) प्रवचन का तात्पर्यं है कि उन ऋषियों ने उन सन्त्र संहिताओं का 
| उपदेश किया था प्रणयन नहीं। इसलिए मन्त्रों का साक्षांत्कार करने के कारणा 


विद्वामित्र प्रभृतियों को 'ऋषि' कहा जाता है मन्त्रों का 'निर्माता' नहीं । निरुक्तकार 
यास्काचार्य ने भी “साक्षात्कृतधर्माः ऋषयो वमूवुः । ऋषिदंशनात्‌ (निरुक्त १।५), 


! कहकर उक्त श्रर्थ की उपादेयता स्वीकार की है। 


वेदों में इतिहास मानने वालों को जैमिनि का कहना है कि तैत्तिरीय संहिता 


में जो ववर, कुसुरुविन्द आदि नाम उपलब्ध होते हैं वे सब ऐतिहासिक व्यक्तियों के 


ही हों यह आवश्यक नहीं हैं । वहाँ ववर नामक किसी पुरुष विशेष का वणन नहीं 
हैं अपितु ब-व-र ध्वनि करने वाले प्रवहणशील वायु का ही यहां निर्देश है। इसी 


प्रकार के भ्रन्य भो जो शब्द हैं वे सब शब्द सामान्यमात्र,ही समझने चाहिये (परं नु. 
` शुतिसामान्यमात्रस्‌ (पु. मी. १।१।३१) । 


“परन्तु 'बेदों में इतिहास का संथा भ्रभाव है” जमिति की यह स्थापना 


| यास्क ग्रादि पुरातन वेद-व्याख्याताओं के मत से विरुद्ध है। यास्क वेदों में इतिहास 
` स्वीकार करते हुँ। कुशिकस्य सुनुः (ऋः ३।३३।५) की. व्याख्या करते हुए. यास्क 
- पष्ट कहते हैं--कुशिको राजा बभूव (ति. भ्र. २ खं० २५) किन्तु वेदों में इतिहास 


स्वीकार करते हुए भी थास्क वेदों को पौरुषेय भथवा भ्रनित्य नहीं मानते । उनका 


वाद की वस्तु कदापि नहीं कहा जा.सकता। वेदों का ज्ञान त्रिकालाबाधित है। उनमें 
SH CT ४ 


| प्रमिप्राय है कि वेदों मं तत्तत्‌ ऐतिहासिक व्येक्ितयों के होने के कारण वेदों को उनके” ° 
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कर-वदर के समान भूत-भव्य-भविष्य तीनों कालों के सूक्ष्म निरीक्षण भौर पृक्ष 
वर्णेन की शक्ति है । अतः लौकिक दृष्टि से भविष्य में होने वाले व्यक्तियों का न 
वेदों की नित्यता अथवा पौरुषेयता के विरुद्ध नहीं है। व्यास सूत्रों में वेदव्यास 
जी ने भी यही पक्ष स्थापित किया है कि वेदों में भ्राए ऐतिहासिक पुरावृत्त सम्बन्धी 
पद भावी र्थं के ज्ञापक समझने चाहियें । 


“बनस्पतयः सत्रमासत’ इत्यादि वाक्यों को उन्मत्त वाक्यों की भांति अनर्थक 
रौर मनुष्यक्ततू'क बतलाने वालों को मीमांसा का उत्तर है कि उक्त वाक्य उन्मत्त प्रलाप | 
की तरह श्रथ हीन नहीं हैं म्पितु उनमें प्रथ वाद होने के कारण यज्ञ की प्रशंसा में | 
तात्पर्यं है । वहाँ केवल इतना ही अभीप्सित प्रर्थं है कि जब जड़ वनस्पति और 
अज्ञानी सपं आदि भी यज्ञ करते हैं तब चेतन, ज्ञानवाव्‌ ब्राह्मणों को तो यज्ञ करना | 
ही चाहिए। | 

यज्ञ प्रशंसापरक इन वाक्यों को मनुष्यकतृ क भी नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के विधायक वाक्यों को मनुष्यनिमित मान भी लिया | 
जाय तो भी ज्योतिशोमेन स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्यों में ज्योतिष्टोमयज्ञ को _ 
स्वर्गंसाधन स्वरूप में जो वणित किया है यह विनियोग किसी मनुष्य ढवारा निमित 
नहीं हो सकता । अर्थात तत्तत्‌ यज्ञों से तत्तत्‌ फल होते हैं यह साध्य साधन | 
किसी साधारणा पुरुष के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकती । इसलिए वनस्पत्यादि सत्र 
वाक्य भी ज्योतिष्टोमादि विधायक वाक्यों के समान ही हैं--कते चाविनियोगः स्यात्‌ . 
कर्म: समत्वातू (पू. मी. १।१।३२) ग्रतः ये सभी वेदवाक्य पुरुपकतू'क न होने के | 
कारण अपौरुषेय ही हैं। 


उत्तरमीमांसा में व्यास जी ने भी वेदों को नित्य तथा भ्रपौरुषेय बताया . 
.दै। वस्तुतः है भी यही वात। वेदों की शाकवतवाणी नित्य हैं एवं अपौखय | 
“्है। उसके प्रणयन में साक्षात्‌ परमेश्‍वर भी कारण नहीं है। स्वयं श्रुति जहाँ | 
'वाचा विरूपनित्यया (ऋ-८ ७५।६)' कहकर अपनी नित्यता का स्वयं उदघोष 
करती है वहाँ स्मृतियें भी “प्रनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा' कहकर वेदों | 
के नित्यत्व का प्रतिपादन करती हैं । जिस प्रकार साधारण प्राणी को भी श्वास | 
प्रद्वास क्रिया में किसी विश्ञेष प्रयत्न का श्रय नहीं सेना पड़ता । निद्रा कें समब | 
मी श्वास क्रिया स्वाभाविक रूप से स्वत: सम्पन्न होती रहती है उसी प्रकार बे. 
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भी उस महान्‌ भूत के निश्वास-भूत हैं । 'तस्यंतस्य महतो सूतस्य निःसवसितमेतयत 


ऋग्वेदोयजुर्वदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ।' 


तपोवल से पुनः साक्षात्कार करके प्रकट कर देते हैं -- 
युगान्तेऽन्तरहितात्‌ वेदान्‌ सेतिहासात्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पुवंमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ (महाभारत-'वनप्वं) 
पूवं पुण्य के द्वारा जव मनुष्य बेद के ग्रहण की योग्यता प्राप्त करते हैं 
तब ऋषियों में प्रविष्ट उस दिव्य वेद वाणी को वे खोज पाते है 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाय्‌ । (ऋ १०।७०।३) 


महाप्रलय के बाद तिरोभूत हुए वेदों को क्रान्तदर्शी ऋषि र उदात्त 


इस मन्त्र में पहले से ही विद्यमान वेदवाणी का ऋषियों में प्रविष्ट होना 


तथा उसका मनुष्यों द्वारा पुनः ढूंढ पाना वणित है। अ्रतः वेद नित्य हैं। प्रलय 
के समय भी उनका विनाश नहीं होता अपितु तिरोधान मांत्र होता है । ' 
वेद अपौरुषेय हैं इष्ट के'समान भ्रहृष्ट वस्तु में भी बुद्धि पूर्वक निर्माण होने 
पर ही पौरुषेयता होती है (यस्मिन्नहष्ेऽपि कृतबुद्धिरफजायते तत्पोरुषेयस्‌ । सां० 
सूत्र ५।५०) परन्तु महाभूत के निश्वास रूप वेद तो अहष्टवश स्वतः झाविर्भूत 
होते हैं उनमें बुद्धिपूवंकता नहीं होती । अतः वेद किसी पुरुष द्वारा रचित कदापि 
नहीं हो सकते । 
मीमांसकों ने शब्द की नित्यता बताते हुए नित्य शब्दों की राशि वेद को 
भी नित्य एवं स्वतः प्रमाण कहकर उनकी'भ्रपोइपरेयता सिद्ध की थी परन्तु उनके 
राब्द-नित्यत्व को नैयायिकों ने प्रबल तकों से खण्डित कर दिया है । नैयायिक शब्द 
. को नित्य नहीं नित्य मामते हैं। तब क्या वेद भी नित्य नहीं हैं ? नहीं । वेद तो 
नित्य ही हैं । नैयायिक कहते हैं शब्द नित्यता के कारण वेद नित्य नहीं हैं पितु 
नित्य, सवंज्ञ परमेश्वर द्वारा प्रणीत होते के कारण नित्य है । 
परन्तु आज के वैज्ञानिक युग ने भी त्यायविदों के शब्द की अनित्यता के 
तकों को निराधार सिद्ध कर दिखाया है भौर मीमांसकों के मतृ को अर्थात्‌ शब्द 
की नित्यता को प्रुमाशित किया है। भाज का भौतिक विज्ञान भी कहता है कि 
उच्चरित ,होने के बाद शब्द नष्ट नहीं होता अपितु वायुमण्डल म बिखर जापर 
है । वैज्ञानिक यन्तरं के सहारे उसे पुनः प्रकट किया जा सकता है! रेडियो, टेल 
मादि यन्त्रां ने उनके इस कथन को प्रत्यक्ष भी कर दिखाया है। के 
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झ्ाज का विज्ञान तो यहां तक दावा करता है कि भविष्य में इस प्रकार के यत्नों 
का भ्राविष्कार हो जाने पर वायुमण्डल में तैरते उन शब्दों को भी पकड़ना सम्भव 
हो सकेगा जिन शब्दों में भगवान्‌ कृष्ण ने श्राज से पांच हुजार वर्ष पूर्व : 
को गीता का उपदेश दिया था। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि वे शब्द विष 
। कदापि नहीं हुए हैं किन्तु वायुमण्डल में कहीं हूर निकल गये हैं । शान्त जल मे 
| ककड फेंकने पर जैसे लहरों का क्रम परिंभियां बनाता चलता है उसी प्रकार वायु 
` मण्डल में भी शब्द-लहरियाँ बनती हैं । अभिप्राय यह कि आज के विज्ञान के रुः 
सार भी शब्द नित्य होता है। ऐसी स्थिति में मीसांसकों का जो अभिमत है कि 
नित्य शब्दों का समुदाय होने के कारणा वेद भी नित्य है और नित्य होने के कारण 
ग्पौरु्रेय भी है, यह विज्ञानमूलक होने के कारणा सुतराँ प्रमाण संगत है। 
उपयुक्त विवेचन का मथितां यही है कि सभी भारतीय दशेनकारों ने | 
एकमत से वेदों को स्वतः ्राविभूँत होने वाला नित्य अपौरुषेय पदार्थ माना है। ; 
नैयायिक भी नित्य सर्वज्ञ, पुरुष-परमेश्‍वर द्वारा प्रणीत होने के कारणा उसे पौरुषेय 
कहते हैं किमी साधारण पुरुष द्वारा निमित होने के कारणा नहीं । अपने तपःपूत्र | 
हृदयो में कान्तदर्शी महपियों ने भ्रपनी विलक्षण मेघा के बल पर वेदों का दक्ष | 
किया था। उस दिव्य शाश्‍वत वेदवाणी के लोकोत्तर निनाद का श्रवण किया | 
था । तथ्य यह फि वेद अपौश्षेय हैं नित्य हैं भारतीय दर्शनों एवं वेदानुरागियों का 
यही श्रभिमत है। ः_ 


वेदार्थ निणय-पद्धति | 

वैदिक वाङ्मय के श्र्थानुसन्धान की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वेद 

मन्त्रों के गम्भीर रहस्य 'मूलक तत्त्वों के प्रति स्वाभाविक ग्ाकषंणा ने सुदूर अतीत | 
काल से वेदानुरागियों को उन तत्त्वों के विश्लेषण में जागरूक बनाया है । यद्यपि 
यह सत्य है कि इतनी ग्रहूट साधना एवं श्रथक गवेषणा के वावजूद, आज भी | 
सेकड़ों वैदिक शब्द इस प्रकार के विद्यमान हैं जिनका ग्र्थ निर्णय अत्यन्त संदिग्य | 
भोर दुरूह है। उपलब्ध एवं अनुपलव्ध॒ वैदिक निषष्टु ग्रन्थों में ऐसे विस्पष्टां | 
विवादग्रस्त शब्दों को संकलित किया गया है और उनके ग्रथ निणाय का भी | 
प्रयास किया गया है । परन्तु उन शब्दों का जितना सुसंबद्ध एबं सोपपत्तिक तालम | 
थास्क्र ने निरक्त में प्रकट किया है उतना अन्यत्र दुलभ है । यास्काचाये का गई | 
` डिडिम घोष है कि कोई भी शब्द निर्थक नहीं है व्याकरण तथा धात्वर्था द 
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ग्रादि के वल पर प्रत्येक शब्द की सार्थकता बताई जा सकती है। यही कारण 
है कि उन्होंने जर्भरी, तुफंरी, भ्म्पक्‌, पवस्त, याहझ्मन्‌ श्रादि निरर्थक से जंचने 
बाले उन सभी शब्दों को विभिन्न प्रकार से व्युत्पत्ति दिखाते हुए सार्थकता सिद्ध 
की है जिनके आधार पर कौत्स एवं उसके अनुगन्ता भ्रन्य नास्तिक वेदों पर भ्रनर्थक 


( होने का दोषारोपण करते आए हैं । हम समझते हैं वेद निन्दकों के मुख मर्दन पूर्वक 


वे दिक मन्त्रों के अथ करने के जिस मागं को यास्क ने प्रशस्त किया है उसके लिये 
युगों तक वेदानुरागी उनके ऋणी रहेंगे । 

यास्क ने वेदों के ग्रथ समझने पर बहुत बल दिया है। वेदों के रथं का 
परज्ञान किये विना केवल शुक-रटित की भाँति पाठमात्र करने वाले की उन्होंने 


बोझा ढोने वाला, जड़-ठूंठ रादि कड़े शब्दों से भत्सना की है भौर प्र्थंज्ञ को 
| “जानवान्‌, स्वर्ग में समस्त कल्याण का उपभोक्ता' कहकर बार-बार सराहा है-- 


स्याशुरयं भारहारः किलाुत्‌ ग्रधीत्य वेदं न विजानाति योऽयं ध्‌ । 
योऽ्थेज्ञ इत्‌ सकलं भग्रमञ्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ।। 
परन्तु समय ने पलटा खाया । झाचायं यास्क ने जिस कड़ाई से विद्वानों 


| को वेदार्थ के अनुसन्धान की ओर उन्मुख किया था और जनता के मानस में 
` नेदार्थं की महिमा का शेखनाद किया था कालान्तर में वह प्रवृत्ति शिथि। 


होने लगी । अनेक ममंज्ञ ' विद्वानु भी वेदों के शाब्दिक सौन्दयं एवं वाक्य-विन्यास 
की मनोहारिता पर ही इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने मन्त्रों के अर्थ परिंज्ञान को गोण 
बना डाला । धीरे-धीरे यही भावना जोर पकड़ती गई भ्रौर वेद यज्ञ अथवा कमं- 
काण्डादि के समय मात्र मुखोच्चारण की सामग्री रह गये । इस प्रकार की धारणा 
यास्क के सम्मुख ही कुछ कुछ पनपने लगी थी इसीलिए उन्होंने निरुक्त में ऐसे 
विचारों की निःसारता दिखाने के लिए कौत्स नामक किसी काल्पनिक ऋषि द्वारा 
पूर्वपक्ष रूप में उक्त बातें कहलवाई हैं--अ्रनर्थकाः हि भन्त्राः । अपने इस मत की 


पुष्टि में कौत्स ने श्नेक तक भी दिए हैं; जैसे डे 


(१) मन्त्रों की आनुपूर्वी निश्चित. है । जो मन्त्र जिस क्रम या जिन शब्दों में 
निवद्ध है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 
(२) मन्त्रों की अथं स्पष्ट नहीं है । संदिग्ध शब्दों की यत्र-तत्र भरमार है। 
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(३) भनेक मन्त्रों के श्रथ परस्पर विरुद्ध हैं। एक मन्त्र में जो बात कही ? 


गई है । दूसरे में उसी का खण्डन है। ड 
इत्यादि कौत्स के अनेक तर्क हैं जिनुका बहुत ही युक्तियुक्त खण्डन य 
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| ने किया है। कतिपय पाइचात्य वेदज्ञों'का मत है कि कौत्स की 'अनर्थका 
| मन्त्रा? इस स्थापना का यह अभिप्राय नहीं है कि मन्त्र अथ हीन हैं अपितु उसका 


हादं है कि मन्त्र ्रथंवोध के लिये नहीं हैं बल्कि यज्ञादि के समय उच्चारण 


लिए ही हैं। 

जो भी हो, यास्क ने कौत्स के सभी तको की खुव वखिया उषेड़ी है। मन्त्रों | 
का भ्रथ स्पष्ट नहीं है, संदिग्ध हैं, परस्पर विरुद्ध है! आदि कौत्स के कथन पर 
यास्क बहुत ही करारा उत्तर देते हैं वे कहते हैं-- 


“नैष स्थाणोरपराधो यदेनमर्‍धो न पइ्यति। पुरुषापराधः स भवति।' 

(सामने खड़े ढूंड को भ्रन्धा न देखे इसमें वेचारे ठूँठ का क्या दोष । यह सरासर 
न्धे का भ्रपराध है।) सभी शब्दों का अर्था है क्योंकि जो शब्द लौकिक संस्कृत 
में व्यवहृत होते हैं वही वेदिक भाषा में भी हैं तब ग्रर्थावान्‌ तो वे हैं ही (श्र्थंवन्तः 
शब्दसामान्यात्‌) उनका अर्थ हम अपने सीमित ज्ञान के कारण न जान सक इसमें 
शब्दों का कोई पराध नहीं । हमें उन्हें समझने के लिये प्रयतन करना चाहिए। | 
धात्वथं निर्णय प्रादि के बल पर हम प्रत्येक शब्द का निर्वचन करके उसका मथ 
जान सकते हैं । प्रत्येक शब्द अपना ग्रथ स्वयं बताता है | आवश्यकता है केवल धैय | 
एवं विश्लेषण की । 


, यह सत्य है किं वैदिक शब्दों का अर्थ निर्णय करना सरल कार्य नहीं 
वह तो एक अत्यन्त दुरूह व्यापार है । एक एक शब्द के अनुसन्धान में भगीरथ श्रम | 
करना पड़ता है। शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, इस विशाल | 
वेदांग साहित्य का प्रणयन भी इसी सदुददेश्य से हुआ है कि वेदमनत्रों के गम्भीर | 
ग्रो की गवेषणा की जा सके। इसके अतिरिक्त, इतिहास. पुराण श्रादि कें द्वारा 

_ , भी वंदिक शब्दों के भर्थान्वेषण का प्रयास किया जाता है। परन्तु इन सबसे मी | 
“अधिक महुत्वपूणां बात है परम्परा की । भारतवर्ष में बहुत सा ज्ञान केवल परममर | 
के बलपर चलता, आया है । ज्ञान की इस अहूट परम्परा का ही भ्रपर नाम संप्रदाय | 
है । एक सम्प्रदायवेत्ता व्यक्ति जितना अपूर्व रहुस्यपूणां तथ्यों को प्रकट कर सकता दै | 

० -उतना कोई भ्रन्य नहीं । इसीलिये यास्क के वाद वेदाथ' “निर्णय की दिशा | 6 
सायणाचार्य ने बहुत ही महृत्वपूर्णा कार्य किया है । आचार्य सायण बहुशुत ही | 
के साथ साथ संप्रदाय म्मश थे। इसलिए वैदिक शब्दों का अरथा करते सर | 


Es 
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इन्होंने भाषाविज्ञान, धात्वथ निर्णय श्रादि की अपैक्षा सम्प्रदाय को प्रमुखता दी 
है प्रौर अनेक रहस्यों की उद्भावना की है । 

अपने परम्परा? प्राप्त ज्ञान के बल पर ग्राचायं सायण ने अपने वेद भाष्य 
में नवीन-नवीन भ्रथों की उद्भावना की है जिसके कारण पाइचात्य वेदज्ञों का उनके 
ज्ञान पर चिढ़ना स्वाभाविक ही था । क्योंकि उनके पास इस परम्परा प्राप्त ज्ञान 
का संथा अभाव.था। इसलिये मँक्समूलर को छोड़कर शेष सभी विदेशी विद्वानों 
ने आचार्य सायण के विरुद्ध विषवमन किया और अपनी दर्पान्धता में '[/05४87 
Sayan” (सायण का वहिष्कार करो) तक कह डालने की मूखेता कर बंठे। 
केवल मॅक्समूलर ने सायण का सहृदयता पूर्वक झादर किया है मौर उनके भाष्य 
| को एकमात्र पथ प्रदशंक, अन्धे की लाठी "आंत m7 800०८” कहकर 
| सम्मानित किया है । 
| अस्तु ! जो भी हो, वेदों के श्र को सवंसाधारण तक पहुँचाने का जो 
। कार्यं आचायें सायण ने किया है वह विस्मरणीय नहीं है यह तथ्य सवंथा 
| निविवाद है । 

वेदों का भ्र्थं करना भ्रतीव क्लिष्ट एवं गवेषणा साध्य कायं है। ऋग्वेद 
(४।५८।३) के-- 

चत्वारि श्पंगाः त्रयो ग्रस्य पादा 
ह्वे शीर्ष सप्तहस्तासो अस्य । 
त्रिधा वद्धो वृषमो रोरवीति 
महादेवो सत्यां झाविवेश॥ 

इस प्रसिद्ध मन्त्र में निहित रहस्यपूणं गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न 
विभिन्न भाष्यंकारों ने विभिन्न रूपों से किया है । महाभाष्यकार पतञ्जलि इस 
मन्त्र की व्याख्या व्याकरण परक करते हैं। उनका कथन है कि 'शब्द' ही महादेव 


है। चार प्रकार के शब्द (नाम, गराख्यात, उपसगे, तिपात) इसके चार सींग हैं। _ 


तीनों काल (भूत, भविष्य, वर्तमान) इसके तीन पैर हैं। नित्य भौर कार्ये दो प्रकार 
की भाषाएँ इसके सिर हैं। सातों विभक्तियां इसके सात हार हैं। हृदय, कण्ठ | 
भरौर मुख से उच्चरित होने के कारण वह तीन जगह निबद्ध है। 


झत्वायं॑ सायण इसी मन्त्र काया यज्ञ परक करते हैं। वे कहते हैं कि 


चारों वेद रूपी चार सींग वाला, सोम निकालने के तोनों समय रूपी न 
वाला, सातों छन्द रूस सात हाथ वाला यज्ञ ही 'महादेव' है। 
३१° 
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एक आचार्य इसका ग्रथ सूर्य रूप से ` करते हैं । चार सींग चारों : 
तीनों बेद तीन पैर, दिन झर रात दो सिर, सातों प्रकार की किरणो सात हाथ, 
एवं पृथ्वी, ययु, झस्तरिक्ष तीन प्रदेशों भ्रथवा ग्रीष्म, वर्षा, शीत तीन ऋतुओं से दंधा | 
होने के कारण सूयं ही वास्तव में महादेव है। | 

निरुक्त परिशिष्ट में. इस प्रकार की भनेकों प्रकार की व्याख्याओं का संकेत | 
हैं। उक्त मन्त्र ज॑ से सैकड़ों रहस्यवाद से झोत-प्रोत मन्त्र हैं जिन पर भाष्यकारों ने 
विभिन्न रूप से विचार व्यक्त किये हैं । भ्रस्यवामीय सूक्त, ज॑ से अनेक सूक्त रहुस्य- ४ 
पूणां तत्वों को भपने प्रन्तस्तल में समेटे हैं जिनका विशदीकरण भारतीय दिद्धानों ने, | 
स्मृति, इतिहास, पुराणा, वेदांग आदि के सहारे किया है । . वेदमन्त्रों के इन नवीन ' 
नवीन भ्रर्थों के उद्भाव एवं विलक्षणां विश्लेषणों का वर्गीकरण करना चाहें तो | 
निम्न प्रकार से किया जा सकता है । 


(क) देवता सम्बन्धी भर्थ । _ 
(खर) यज्ञ विषयक ग्रथ, एवं 
(ग) अध्यात्म मूलक भ्रथ । 


समस्त भाष्यकारों का श्रभिप्राय इन तीन प्रकारों के भ्रन्तगंत ही आ जाता है। | 

पूरे मन्त्रों के भाव॑"विश्लेषण के भ्रतिरिक्त भ्रनेक संदिग्ध शब्दों पर भी | 

भारतीय व्यास्याकारों ने वड़ी उहापोह की है। एक-एक शब्द के प्॒र्था की इतनी | 
छानवीन की है, इतनी सूक्ष्मता के साथ भ्रध्ययन किया है कि आश्चयं होता है। उदा | 

= इरण के लिए एक 'प्रश्विनो' शब्द को ही ले सें । यास्क ने निरुक्त में इस शब्द पर 
विभिन झाचायोँ के भ्रन्यून ८ मत प्रदर्शित किये हैं। 'श्‍्विनौ' कौन है? कोई | 
` कहते हस्वः और पृथ्वी, दुसरे कहते हैं--सूर्य ्ौर चन्द्रमा, तौसरों का : मत है- | 
= -दिन भ्रौर रात, चौथे बताते हैं-ये दो ऐतिहासिक राजा थे । इन मतों में वैया- | | 
"करण, नैदान, परिन्राजिक, ऐतिहासिक प्रमुख हैँ । “= 2 


उक्त मशवादियों के विचारों को काल्पनिक, अ्रप्रामाशिक थवा. निर्मूल || 
कथमपि नहीं कहा जा सकंता । क्योंकि सभी भाष्ययारों ने पने विचार भारतीं | 
5 के आधार पर ही प्रकट किये हैं।'भ्रपनी बुद्धि से प्रसूत कुछ भी नहीं लिखा। | 
निरुक्त में (२।१७) ऐतिहासिक पक्ष को भंगीकर करते हुए 'बुत्र'शन्द का जो | 
सरथं प्रतिपादित ` किया गया है वह ब्राह्मणा ग्रन्थों में भी ठीदः उसी प्रकार वर्णित | 
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है । इसलिए सभी आचार्यों सभी भाष्यकारों की व्यास्थायें परां प्रामाशिक हैँ 


वेद मन्त्रों के विभिन्‍न झर्थोंकों ऊपर हमने जिन तीन वर्गों में विभाजित 


किया है उन्हें आधिदेविक, आधिभौतिक, और आध्यात्मिक भी कहा जा 
: सकता है । 


देविक अथ---इस समस्त सृष्टिका उद्भव, स्थिति भौर संहार जिन विलक्षणशक्तियों 

द्वारा हो रहा है उन्हें देवता कहा जाता है। उन्हें या उनके माध्यम से परमपिता 
| परमात्मा ,को प्रसन्न करने के लिए ही वेदवाणी का प्रवततन हन्ना है ऐसा अनेक 
! | विचारकों का मत है । तदनुसार उन्होंने मन्त्रार्थ करते हुए तत्तद्‌ देवता एवं उनकी 
| विशिष्ट सामर्थ्यं को ध्यान में रख कर व्याख्या की है । इनमें से कुछ देवता तो स्थूल 
| रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ते हैं जैसे सूर्य चन्द्र भादि । कुछ ऐसी भी देवशबितये हँ 
| जो प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु जिनके वल विक्रम की चर्चा वेदों से लेकर पुराण महा-- 
| भारतादि समस्त अवान्तर साहित्य में भरी पड़ी है जैसे इन्द्र, रुद्र, विष्णु; वरुण 
| भादि । ये यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु उनके कायंजात प्रत्यक्ष हैं जिनको देखकर 
| उनकी सत्ता में विशवास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए विष्णु को वेदों में 
विशव की पालिका शक्ति का नियामक कहा गया है। वालक ज्यों ही उत्पन्न होता: 

भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी रोग कीटाणु रादि विविध बाघाएँ उसके जीवन का 
| अन्त करने के लिए दौड़ती हैं, जीवन घारण करने के नियमों से परिचित 
| निरीह बालकों के जीवन पर प्रतिक्षण किसी भी ग्रतकित संकट का खतरा मेंडराता' 
| रहता है तव कौन शक्ति है जो बालक को अपने वरद हाथों में सम्भाल इन सबसे 
| बचा कर उसे सुरक्षित रखती है। कहना न होगा कि मृत्यु की भनुक्षण लपलपाती | 
| वाहों में से वह्‌ जगन्नाथ विष्णु ही प्राणि की रक्षा करते हैं, अन्यथा उसका जीवन . 
. किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है । इसी प्रकार की बात अरन्य प्रत्यक्ष देवशक्तियों' 
के विषय में भी समनी चाहिए । ग्राधिदेविक पक्ष वादियों नें ऐसी प्रत्यक्ष 
एवं भ्रप्रत्यक्ष ३३ प्रमुख देवशवितयों को लेकर वेद मन्त्रों के ग्रथ की देवतापरक | 
व्याल्या की है। इन व्याख्याकारों का ऐसा विश्वास है कि मन्‍्त्रोच्चारण जनित 
भदृष्ट के बल से हम भुक २ देवशक्ति को भपने भनुकूल बनाने में समय हो सकते हैं। 


| याज्ञिक श्र्थ--मन्त्रों के यज्ञ सम्बन्धी जो श्रथ किए गये स ग्राधि 
भौतिक श्रथ कहने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती चाहिए । याज्ञिको. a प॒ 
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| चेदादि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः (लघध ज्यो०) 
यज्ञार्थ प्राणिनः सृष्टाः (मतुः) | 
भ्र्थात्‌--सम्पूर्ण वेदों की रचना यज्ञ के लिये हुई। सम्पूर्ण प्राणी यज्ञ | 
। लिये बनाए गए । 
h यज्ञ की अनन्त महिमा का अनुमान इसी से हो जाता है कि प्रत्येक शुभक : 
| को भारतीय परम्परा में यज्ञ कहने की परिपाटी चली श्रा रही है। इसीहिए 
शतपथ ब्राह्मण (१-७-४) में 'यज्ञों वे ्ष्ठतमं कमं' कहकर यज्ञ को ही सर्वोपयोती | 
म्रौर करणीय क्रमं बताग़ा गया है। अ्थवंवेद ने तो यज्ञ को ही समस्त विक्व झा 
जन्मकेन्द्र घोषितं कर दिया है--भ्रयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । गोपथ ब्राह्मण में बातें 
वेदों का प्रतिपाद्य यज्ञ को ही माना है-चत्वारो वे वेदाः त्॑यशञस्तायते । (१।४।२०) | 
चतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर तो “विष्युंवें यंज्ञ: कहते हुए यज्ञ को ही विषु 
बताकर यज्ञ महिमा की चरम सीमा ही दिखादी और शतपथ की इसी उक्ति का 
रूपान्तर में भ्रनुमोदन ऋग्वेद में (१०।६०।६) इस प्रकार मिलता है-- | 
तं यज्ञं वहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। | 
अर्थात्‌ -तपःपूत महषि भ्रपने हृदय कमल में उसी यज्ञ पुरुष का ध्यान 
करते हैं । कहने का तात्पयं यह कि उपयुक्त प्रमाणावली के श्ननुसार--यात्ञिकों के 
' मत से सब कुछ यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। इस पक्ष के अनुसार सम्पूण वेदों का | 
उद्देश्य विभिन्‍न यज्ञ . यागादि अरनुष्ठानों की पूति करना है। यज्ञ क्या है--इसरी | 
विवेचना का न तो यह स्थल है नाँही यहां इतनां स्थान है, परन्तु इस विषय में इतना | 
। समझलेना चाहिए कि इस लोकमें सवंविध भौतिक ऐदवयं एवं सुख सम्पत्तिकी प्राणि | 
के उद्देश्य से हमारे मेधावी पूवंजों ने यज्ञ प्रणाली का श्रय _लिया था । कोई मे | 
काय सिद्ध करना हो तो वे लोग यज्ञानुष्ठान का भ्राश्चय लेकर उसे प्राप्त करने में | 
तफल हो जाते थे। स्वगं प्राप्ति के लिए ग्निष्टोम यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिये | 
ष्टि वर्षा के लिए वष्टि सञ्जाट पद प्राप्ति के लिये, अइवमेध, राजसूय, विज | 
के लिए विश्वजित्‌ यज्ञ, तात्पय यह है कि प्रत्येक उद्देश्य के लिये वेद एवं ब्राह्मण गर | 
ह उ ता से हुआ है । यह सम्पूणां संसार यज्ञ==आदान # र FF 
Sie मी टका हुग्रा है, मिट्टी को किसान दश दाने गेहूँ के देता 
सिल्क उन्हें सो गुणा बनाकर उसे वापिस करती है यह बात रोज ही हम 
देखते हैं । यज्ञे भी हम हवि द्वारा देवताओं को तृप्त करते हैं और तृप्त होकर वे । 
_ सोकामनामों को पूरा करते हैं। 'देहि मे ददामि ते! की भावना पर ही यज्ञ भर 
की इरी टिकी है फलतः यािक म्फख्याकारों ने वेदों को मिरा देव सतुति 
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मानकर यज्ञ प्रयोजन मूलक माना और इसी इष्टिकोण से उसकी व्याख्याएं कीं । 
| श्राध्यात्मिक पक्ष--जिस प्रकार हमारे शरीर में आझ्ात्मा चाहे दिखाई न 
| पड़े किन्तु प्राणियों के जीतन का वही मूलाधार है इसी प्रकार वेद के श्रक्षर २ में 
| आत्मज्ञान समाया हुआ है ऐसा अध्यात्मवादियों का मत है। गुलाब के फूल 
को देखकर एक व्यक्ति उसकी बनावट, रंग रूप, उसकी सुगन्ध पर रीझ . 
{ | सकता है, दूसरा उससे एक कदम आगे वढ़ 'किन-किन तत्त्वों के मिश्रण से 
| उसका निर्माण हुआ है: ऐन्थोसाइनीन पिगमैन्ट नामक तत्त्व की मौजूदगी | 
; | से उसमें गुलाबी रंग प्राता है, फिनाइल एकेनोल के कारण उसमें ऐसी सुगन्ध 
| होती है अर्थात्‌ (0,प.8 0प,07,0प) का फार्मूला ही गुलाब है” यह सब 
। | बातें वतला सकता है, किन्तु ्ाध्यात्मिकतावादी इतने से प्रसन्न नहीं होता उसकी 
ष्टरि गुलाव के अन्तस्तल में पेठकर ग्रनुक्षण विकस्यमान उस चेतन फी 
बाँकी भाँकी निहारती है जो कीच जैसे प्रमेध्य उपकरण में से उस कुसुम जैसे नित 
नूतन, एवं हृष्ट्रिविलोभी श्रपूर्व सौन्दर्य को जन्म देता है । उस फूल की विकदवरता 
| में उसे उस नित्य-चेतन झानन्दघन की मीठी मुस्क्रान का भास होता है। ग्राध्यात्म- 
| वादियों की हृष्टि में इसी प्रकार श्रुति का प्रत्येक मन्त्र, नहीं २ प्रति भ्रक्षर म्रध्यातम 
तत्व के पावन सन्देश से परिपूर्ण है । पाठकों के दिइमात्र दशन के लिये हम एक 
| मन्त्र ञ्मौर उसकी तीन प्रकार की व्याख्याएँ उद्धत करते हैं, जिससे वे हमारी ब्रात 
| को भली भान्ति समझ सकें -- 
सोमः पवते जनिता मतीनां जतिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिता गतेर्जनिता सूर्यस्य जनितेख्रस्य जनितोत ब्रिष्शोः। | 
| आधिदेवत पक्ष--(सोसः) सूयं (प्रसबनात्‌ मतीनां) (प्रकाशकमंश्णा- 
| मादित्यरइमीनां) अपनी प्रकाश किरणों का (दिवः, योतनकमंशामादित्यरशमीनां) 
चमकने वाली किरणों का, (पृथिव्याः, प्रयनकमंणामादित्परइमौतां) फंलने य न 
| फँलाने वाली किरणों का (झग्नेः गतिकर्मशामादित्यरइमीनां) गमन करने वाली , ४ 
- किरणों का (सूर्यस्य, स्वीकररणाक्ंण।/मादिश्परइ्सीनां) भ्रपनी म कन 
| वाली किरणों का (इन्द्रस्य, ऐइवयंकर्मणामादित्परशमीनां) सामर्थ्य वाली किरणों | 
` का (विष्णोः व्याप्तिङर्मेशामादित्यरश्मीनां) व्याप्त हो जाने वाली किरणोंका - | 
| (निता) उत्मन्‍न करने वाला है जो (पवते) पवित्र करता है। (निए्कत १७१२) «¬ 
आधिभौतिक पक्ष--(सोमः) सोम रस (प्रमिसुयमासः) ला सिम 
| हुआ (पत्रेषु) पात्रों में (रक्षति) टपकता है । जो (मीतनां) मननीय हे बम 
(निता) उत्पादक होता है । (दिवः) चुः लोदः का (जनिता) प्रादुर्भाव क गे 
बह 
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है। झौर (पृथिव्या:) पृथिवी का उत्पादक है एब (झग्तेः) अग्नि का | 
जनन करने वाला है । समस्त संसार के प्रेरक सूर्य का भी प्रकाशक है। इन्र ष 
भी उत्पादक है ग्रौर पी लेने पर ग्रानन्द उत्पन्न करने वाला'है । व्यापक विष्णु क्ष 
भी यही जनक है। यह सब सोम के भ्रभिसदन के समय होता है । क्योंकि सोर 
मन को प्रसन्न करने वाला है । | FE, 
ग्रध्यात्मपक्ष--(सोमः)'ग्रात्मा (मतीनां) ज्ञान वाली इन्द्रियों का (ससय) 
`्रहण करने वाली इन्द्रियों का (इन्द्रस्य) साम्यं वाले मन का (विष्णोः) व्याप्त शे 
जाने वाले मन का (जनिता) प्रेरक रूप से उत्पादक है जो (पवते) पवित्र करता है। 
(निरुक्त १४।१२) * 
उपयुक्त मन्त्र के सूर्यपरक अर्थ में जिन मति थादि झब्दों द्वारा सूये किरणों 
के विशिष्ट गुणा बताए गए हैं भ्रात्मपरक ग्रथ में उन्हीं मति आदि शब्दों द्वारा F 
इन्द्रियों के विशेष गुरा कथन किए गए हैं। 'सोम' शब्द सूर्ये और आत्मा दोनों. 
वाचक भी माना गया है। जिस प्रकार समस्त किरणों का , अधिष्ठान सूर्य है इसी 
प्रकार सव इन्द्रियों का प्रेरक भ्रात्मा है । इस प्रकार विभिन्न व्याख्याकारों ने भिल- 
' भिन्न हृष्टिकोण से मन्त्रों की व्याख्याएँ को हूँ । मन्त्रार्थं का निर्णय करने वाते | 
| जिज्ञासु को इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए । अपने-अपने स्थान-स्थान पर गे | 
| सभी व्याख्याएँ उपयुक्त एवं सुसंगत ही कही जा सकती हैं । 
| 
| 
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ऋषि, देवता, छन्द, विनियोग 

वेदाथं निणांय में ऋषि, देवता, छन्द भौर विनियोग का भी महत्त्वूर् | 

स्यान है। प्राचीन भाष्यकारों ने ऋष्यादि के परिज्ञान के विना वेदाध्ययन के प्रयल | 

को निन्दनीय कहा है । शौनक भ्रपनी अनुक्रमणी में कहते हैँ | 

_ 'एतान्यविदित्वा योऽधीते योऽनुबरूते, जपति, जुहोति, यजते याजयते तस्य | 

` निर्वोयं यातयामं भवति ग्रथान्तराइवगरतं वा पञ्चते स्थाणुं वाच्छति प्रमीयते बां | 

i « पापीयान्‌ भवति । « “ (अनुक्रमशी १ ॥) | 

.. जवल्थय, व्यास यादि सभी ने ऋष्यादि के परिज्ञान को परमावश्यक | 
कलाया है । यक्षवल्क्य कहते हुँ— “2 

>> ` भाष छन्दश्च दंवत्यं विनियोगस्तथेच च । वेदितव्यः प्रयत्नेन ब्राह्मरेन विशेषतः|| 


7-५.  भर्थातु--मन्त्ों के ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग का परिक्ञान ब्रा 
भ्रवइ्य करना चाहिये । . | | 

. भऋषि--मन्त्ों के साक्षात्कर्ता भ्रथवा स्मर्ता 'ऋषि!',प्रद से व्यवहृत 
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| जाते हैं। गत्यथंक 'ऋप्‌' धातु से “इगुपधात्‌ कित्‌ ``: (प्रर पा० ४) इत्यादि पाणिनीय 
सूत्र से इन प्रत्यय होने पर “ऋषि' शब्द निष्पन्न होता है जिसका व्युत्पत्तिलम्य 
| तात्पर्यं है-मन्त्रद्रप्टा | निरुक्त नैगम काण्ड ।श्र० २, क० ११ ) में आचार्य 
 झौपमन्यव ने भी इसी प्रकार से ऋषि शाब्द का निर्वचन किया है--“ऋषिदंश नात्‌ 
गोमान्‌ ददशत्योपमन्यबः । 
जिन तपःपूत श्रमलात्मा महषियों ने अपने प्रातिभ चक्षुओं से पूर्व कल्पानुभूत 
| बैदिक तत्त्वों का साक्षात्कार “सुप्तप्रबुद्ध न्याय' से पुंवत्‌ किया वे तत्तत्‌ मन्त्रों के 
| ऋषि कहलाए । याज्ञवल्क्य ने भी ऋषि शब्द के 'मन्तरद्रष्टा' अथ का ही प्रतिपादन 
| किया है-- 


येन यो ऋषिणा मन्त्रो हष्टः सिद्धिश्च तेन वै। 
मन्त्रेण तस्य संप्रोक्तः नऋहृषिमावस्तदात्मकः ॥ 
. अर्थात्‌-जिस ऋषि ने जिस मन्त्र का साक्षात्कार किया उस मन्त्र के साथ 
| उस ऋषि का ज्ञान अत्यावश्यक है यह्‌ वात समस्त भारतीय वाङ्मय में प्रकट की 
| गई है । विना ऋषि को जाने मन्त्रार्थे में प्रवृत्त होता भन्धकारावृत भ्रनजान प्रदेश ( ह 
| में भटकने के समान है। ऋषि का वोध हो जाने पर उस मन्त्र में वशित रहस्यपुणं 
| तत्त्वों के विश्लेषण के लिए द्वार खुल जाता है। इसलिए श्रुति स्वयं मन्त्रार्थं के 
| ग्रन्वेपण में प्रवृत्त होने से पूर्व सर्वप्रथम “ऋषि” को जानने की प्रेरणा स्थान २ 
| पर करती है। शतपथ ब्राह्मण में अग्निचयन याग में प्रयुक्त होने वाली पांचों 
| चितियों के द्रष्टा ='ऋषियों के ज्ञाता' को उत्तम लोकों का उपभोक्ता कहकर सम्मा- 
। नित किया गया है । 
| देवता--निरुक्तकार यास्क ने 'देव' शब्द का निवंचन.करते हुए उसकी 
| व्युत्पत्ति दानार्थक दा धातु से, या द्युत्‌ घातु से ग्रथत्रा दीप्‌ धातु से सिद्ध की है। 
| स्वार्थं में 'तल्‌' प्रत्यय करने से इसी देव से 'देपता' शब्द बना हैं। धात्वर्थं के _ 
| अनुसार इसका श्रभिप्राय है जो लोकत्रय में भ्रमण करते हों, स्वतः प्रकाशमान हों ` | 
` और वृष्ट्यादि द्वारा चतुविध पदार्थों की सृष्टि प्राणीमात्र के 5 हों वह 
| 'देवता' कहे जाते हैं । आत पा - कु 
| देदों के श्रनुसार प्रधान देवता तीन हैँ, अग्नि 7 याद्रदः हु 
| ग्न्तरिक्ष स्थानीय ग्रौर सूर्य युः स्थानीय ? तत्तत्‌ वेद मन्त्रों में इन्हीं की विभिन्न; 
नामों से स्तुति की गई 'तस्पा महामाग्यादेकस्या पपि बहूनि नामधेयानि 
सवस्ति! . „ (निञ्क्त--दैप्र०१।४।) 


~ 
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था उच्यतेसा देवता । 
तात्य यह है कि मन्त्र में जिसका वर्णन होता है, जो मन्त्र का प्रतिपाद 
| होता है उसे ही देवता कहते हैं। मन्त्रों के अर्थ निर्धारण करते समय भन्त्र के 
| प्रतिपाद्य विषय को (देवता को) समर लेना नितान्त आवश्यक है। 
| वेदों में अनेक प्रकार के मन्त्र इस प्रकार के हैं जिनमें जड़ पदार्थों का भी | 
| चेतन के समान वर्णन है। कहीं २ भौतिक दृष्टि से जड़ समभी जाने वाली वु | 
` ज॑से.जल, मिट्टी झादि को मन्त्र का प्रतिपाद्य मानकर 'देवता' रूप में वत किया 
गया हे । यथा-- j 
ताः ग्रापो देवीरिह मामवन्तु (ऋ० ७।४९) -` 
झग्निमीले पुरोहितम्‌ (ऋ० १।१) 
इत्यादि मन्त्र उक्त कथन की पुष्टि करते हैं | यहाँ निरुक्तकार एक शंकरा 
उठाते हैं । यास्क कहते हैं पृथ्वी-स्थानीय होने के कारणा श्रग्नि का देवतात्व समझ 
में श्राता है परन्तु ग्राप्‌, मृतू श्रादि जड़ वस्तुओं को देवता किस प्रकार माना जाय। 
इसका समाधान भी यास्क स्वयं करते हैं-- 
'प्रपि ह्यदेवता देवतावतु स्तूयन्ते यथाइवप्रभ्रृतीनि, श्रोषधिपर्यन्तानि ।' 
` (नि० देवत भ्रध्याय-१। क. १) | 
अर्थात्‌-कहीं प्रदेवता भी देवता की तरह स्तुत होते हैं । जैसे भौषधि ' 
भ्ररव श्रादि । | 
वस्तुतः वात यह है कि मन्त्र में जड़ वस्तु की स्तुति नहीं की जाती, पितु | 
तदभिमानी देवता की स्तुति की जाती है। महषि वेदव्यास ने 'अमिमातिति 
व्यपदेशस्तु' इस सूत्र के द्वारा इसी रहस्य को प्रंकट किया है। तात्पर्य यह हैं कि | | 
तत्तत्‌ ज पदार्थों की अधिष्ठात्री शवित का ही भ्रपर नाम 'देवता' है। उसी की | 
मन्त्र में स्तुति की जाती है । 'प्रापोष्बु बन्‌ मृदब्नवीतू' इत्यादि स्थलों में जलाभिमाती 
चेतन देवता की ही स्तुति से भ्रभिप्राय है न कि जड़ जल, ग्रथवा मिट्टी की प्रार्थना | 
“यहां की जा रही है । र 6 
अथववेद. के अनुसार देवता तेतीस कोटि हैं-- 
म्य नयस्त्रिशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे । 
र तात्वे नयस्ति्हदवान्‌ एके ब्रह्मविदो बि , | 
अ भ्रयादु--जिस परमात्मा के अंग प्रत्यंगों में तेतीस कोटि देवता वयव स. । 
ह ad करते हैं उन देवतां को एक ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं । 
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इन सभी देवताओं का परिज्ञान मन्त्राय के लिए प्राचीन भाष्यकारो ने 
| भी आवश्यक माना है। देवता के विना जाने मन्त्राथं का अन्वेषण सवंथा निष्फल 
व्यापार है क्योंकि समस्त वेद वाङ्मय के रहस्यपूणां तत्त्वों का तानाबाना देवताग्रों 
के ही चारों ओर तना है अतः उनका ज्ञान आवश्यक ही नहीं, ठीक मन्त्रार्थं जानने 
| के लिये श्रनिवायं भी है । 


| छुन्द---किसी भी वेद मन्त्र के रहस्य का अनुसन्धान तव तक सम्पन्न नहीं 
| हो सकता जब तक मन्त्रों के साक्षात्कर्ता ऋषि एवं उनके देवता के परिज्ञान की 
| आन्ति छन्द का भी पूणा परिचय प्राप्त न कर लिया जाय। वंदिक वाङ्मय का प्रधि- 
| काँश भार्ग छन्दोमय है । विभिन्‍न छन्दों के माध्यम से देवों के दिव्य भव्य स्वरूपों का 
| सरस वर्णान वेदों में यत्र तत्र उपलब्ध है । अन्तस्तल में विकीणां कोमल रागात्मिका 
| भावनाओं को छन्दोमय भाषा में प्रकट करने की परम्परा अनादि काल से चली घा 
रही है जिसका सर्वोकृष्ट स्वरूप वैदिक साहित्य में देखा जा सकता है। सामवेद में 
| बित तत्तत्‌ छन्दों की गायन परिपाटी को समभे बिना वेद वाङमय के गहन तत्त्वों 
) की अनुभूति कथमपि सँगत नहीं हो सकती । इन सभी हृष्टियों से वेदिक छन्दों का 
| परिज्ञान अपना पृथक्‌ महत्व रखता है। 

| वेदाथ ज्ञान के लिए छन्दों के विश्‍लेषण की इस पार महिमा को दृष्टिगत 
. रखते हुए वैयाकरण शिरोमणि महाकवि मुनि पाणिनि ने छन्दों को वेदों के चरण 
| कहा है-छन्दः पादो तु वेदस्य (पाशिनीय शिक्षा--४) सर्थात्‌-विना छन्दों के 
| अद पंगु हैं । वेदों की गति छन्दों के सहारे ही हो सकती है, न्यथा कथमपि नहीं । 
| चन्दः शब्द की व्युत्पत्ति निरक्तकार ने आवरणार्थक छदिर्‌ घातु से बतलाई 
| है। छन्दांसि छादनात्‌--(तिरक्त ७-१६) इसका अभिभ्राय यह है कि वेदों का pu 
| | इन्दों के द्वारा वृत है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ एवं निरुवत टीकाकार श्री बुगन 
| ते भी उक्त गर्थं की श्रेष्ठता स्वीकार की हैं । ताते यह है कि छद एव 
| का इतना भिन्त सम्बन्ध है कि कालान्तर में 'छन्द' शब्द ही वेदों का बोधक हो ~= 
गया । पाणिनि ने अनेक स्थानों पर वेद के लिए छन्द शब्द का प्रयोग किया है। ” | 


यद्यपि बैदिक छन्दों एवं श्रनेक भेद प्रभेदों की इयत्ता का ८देग्दशन कराना 


बहुत दुष्कर कार्य है पुनरपि वेदों में प्रधानतया बित विशिष्ट छदों का परिचय उ 
«ef f 


| देना परमावश्यक है। त्त 
£ म परग्राधारि | 
| ड ने भांति चैदिक छत्द मात्रा गणना पर प्रान BR, 
लौकिक संस्कृत के छल्दों की भाति न : 
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नहीं है अपितु क्षरों की निश्चित संख्या ही उनके स्वरूप की निर्देशिका है । 

लघु के क्रम की जितनी सूकमता वसन्ततिलका, स्र्धरा, मन्दाक्रान्ता प्रभृति लौकिक 

संस्कृत के छन्दों में बरती जाती है वैदिक छन्दों में उसका कोई महत्त्व नहीं है। वहाँ 
| तो अक्षरों की गणना ही सर्वोपरि है। यही कारण है कि सरानुक्रमणीकार कात्या- 
| यन ने छन्द के लक्षणा में भ्रक्षर परिमाण को ही विशिष्ट स्थान दिया है--यदक्षर- 
। परिमाणं तच्छन्दः । 
| लौकिक छन्दों की अपेक्षा वेदिक छन्दों की एक विशेषता रौर है। लौकिक 
| छन्द सभी चार चरणों के होते हैं परन्तु वेदिक छन्दों में चार चरणों का नियम 
। नहीं है। उनमें तो तीन चरणों के गायत्री, उष्णिक्‌ आदि, चार चरण वाले अनुष्टुप 
|. दृहती आदि, पाँच चरणों वाला पंक्ति छन्द भी है । 
| वेदिक छ्दों का अनेक भेद प्रभेदों सहित विस्तृत वरन कात्यायन प्रणीत 
| र्वानुक्रमणी ' में उपलब्ध होता है। उन सवका विवरण प्रसंगोपात्त होते हुए भी 
| दुरूह एवं संथा बिलष्ट व्यापार होने के कारणा यहां सापेक्ष्य नहीं है। तथापि 
| प्रघात २ वेदिक छन्दों का परिचय यहाँ दिया जाता है। सर्वानुक्रमणी (१।१ ) में 
२१ प्रकार के विभिन्न छन्दों का नाम निर्देश पूर्वक इस प्रकार वर्णन किया है-- 

छन्दांसि ` गायच्युष्णिगनुष्टुप्‌ बृहती-पंक्ति-त्रिष्टुप्‌ जगत्यतिजगति-झक्कर्यति- _ 

शक्कर्येष्टि अतिश्रष्टि शत्यतिशतयः कृतिप्रकृत्याकृति-बिकृति संक्रत्यभिकृत्युत्क्ृतय 
३चएुविशत्यक्षरादोनि चतुरुत्तरान्युनाधिकेनेकेन निचुदुभुरिजो ह्वाभ्यां विरादस्वराजञा- 


j 

| वित्यादि । 

| उक्त वरन के आधार पर छन्द एवं उनके अक्षरों का क्रम इस प्रकार होगा 

| छन्द-- शरक्षर छन्द अक्षर | 
क सर द छन्द भ्रक्षर 
गायत्री २४ उष्णिग्‌ २५ ्नुष्ट्रप्‌ ३२ 
वृहती ३६ ४० | अभिष्टुप्‌ ४४ 
जगती `, ४८ श्रति जगती ५२ शक्करी ५९ 
प्रति शक्करी ६० ष्टि ६४ ग्रत्यष्टि हर्ष 
ति ७२ | अतिधृति ७६ | कृति. घण 

Ee क द भ्राकृति ` ८८ | विकृति २ | 

पुकृति ९६ अभिकृति . १०० | उत्कृति १०४ 


OR. 

इस प्रका: २४ से लेकर १०४ तक अक्षरों वाले गायत्री के विभिन्न २१ छन्द 
होते हैं । इनमें प्रत्येक में यदि एक अक्षर कम हो तो 'निचृत्‌' पिशेषण लगाया जाता 
7_&.एक अधिक होने पर 'भूरिक'। जैसे २१ अक्षर वाली गायत्री “निचुदृ गायत्री 
कहुलाएगी मौर २५ अक्षर वाली 'भुरिक गायत्री” । इस प्रकार दो अक्षरों की 
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होने पर “विराट” विशेषण लगाना चाहिए तथा दो झक्षरों के भ्राधिकय पर 'स्वराट' 
विशेषण । ; 


ऐसा देखा गया है कि कभी २ मन्त्र में उच्चारण का तारतम्य ठीक न होने 
के कारणा कुछ. गड़बड़ या छन्दोभंग की सी दशा जान पड़ती है । ऐसी स्थिति में 
सर्वानुक्रमणीकार का कहना है कि मन्त्र का उच्चारण एवं छन्द की पंगुता को दूर 
करने के लिये यकार वकार झादि के संयोग या दो अक्षरों की संधिजन्म एकता प्रादि 
को पृथक पृथक्‌ करके पढ़ना चाहिए-- 

'पादपुररार्थ क्षैप्रसंयोगेकाक्षरी मावान्‌ व्यूहेत्‌ ॥ (सर्वा० ३।६) 

कालान्तर में इन्हीं वेदिक छन्दां से विकसित होकर लौकिक संस्कृत के 
! छन्दों का निर्माण हुआ । संस्कृत कवियों ने श्रुति-माघुर्यं एवं संगोतात्मकता की 
हृष्टि से अक्षरों का आरोह एबं भ्रवरोह स्थिर कर दिया है । इस परम्परा में महषि 
वाल्मीकि ग्रनुष्ट्रप्‌ छन्द के श्राविष्कर्ता के रूप से सवंदा साहित्य में. स्मरण रहेंगे । 
. एकदशाक्षर त्रिष्ठुप्‌ छन्द से इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ा आदि, द्वादशाक्षर जगती से वंशस्थ 
श्रादि एवं प्रसिद्ध वैदिक छन्द शक्करी से वसन्ततिलका आदि लौकिक छन्दों का भी 
उदय जाना जा सकता है । ; 

ऊपर संक्षेप में वैदिक छन्दं का परिचय दिया गया है । वेदार्थे के निर्णय में 
छन्दः परिज्ञान का. विशेष महत्त्व है। विना छन्दःज्ञान के मन्त्राथं के लिये प्रयत्न 
करना संथा निण्फल व्यापार है । वेदिक छन्दों के भेद-प्रमेदों का विशेष विशकलन 
पिंगल सूत्र शादि में उपनिबद्ध है। षडंगों में छन्द का प्रमुख स्थान है भ्रतः इस 
शास्त्र के सहारे ही वेद-मन्त्रों के अर्थ निर्धारण का प्रयत्न श्रेयस्कर है । 

बिनियोग-वेदार्थं निर्णय में सर्वातिशायी महत्त्व विनियोग का है । 
विनियोग फा तात्पर्यं है मन्त्रों के प्रयोग की विधि | भ्र्थात्‌ किस मन्त्र का कहाँ 
प्रयोग किया जाय इसका निणंय विनियोग के द्वारा ही हो सकता है। महषि 
याज्ञवल्क्य का कहना है कि प्राचीन कल्प में कम प्रवृत्ति के लिये मन्त्रों का उद्भव 
हुआ परन्तु उनके प्रयोग की ठीक विधि विनियोग के द्वारा ही समझी जा सकती है _ 

; पुरा कल्ये समुत्पस्नां मन्त्राः कर्मार्थमेव च | j 
झनेनेदन्तु कत्तंव्यं विनियोगः सं उच्यते ॥ | 

बैदिकों में विनियोग का इतना महत्त्व माना गया है कि उसके सः ao 
मन्त्रान्तगंत शैनदों के मूल अर्थों का कुछ भी' मूल्य नहीं है । यही कारण है कि अनेक 
स्थलों पर मन्त्राथ के एकदम विरुद्ध अथा में वितियोग देखा जाता है। उदाहरण | 
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| के लिये सवग्रह पूजन परक भन्त्रों को लियो जा सकता है। 'उद्बुदधघस्वाग्ने !' मनर 
| तथा सन्नो देवीरभीष्टये’ आदि मंत्र का बुध अथवा शनि ग्रह के साथ कोई दूर 
का भी सम्बन्ध मन्त्रार्थं का विचार करने पर ज्ञात नहीं होता । उक्त मन्त्र तो 
झर्नि एवं आपो देवता की स्तुति में संलग्न प्रतीत होते हैं परन्तु विनियोग ने. ही 
| इन्हें बुघ एवं शनि का स्तावक वना दिया है। मन्त्रं में अर्थान्तर अथवा विषयान्तर 
| होते हुए भी उनके अन्यत्र उपयोग की व्यवस्था पूर्वांचायो ने कमं-पारवएय के कारणा 
| मानी है। यही कारणा है कि विनियोग ही सर्वाधिक प्रयोजक है । तत्तत्‌ मन्त्रों कके 
/ विनियोग ब्राह्मण ग्रन्थों एवं कल्पसूत्रों में विस्तारपूर्वक वशित है उनका यथावत्‌ 
प्रिज्ञान ही मन्त्रा निणाय में उपयोगी है। 
परम्परा का महत्त्व 
ऋष्यादि के परिज्ञान की भांति वेदार्थ निर्णय में परम्परा-के महत्त्व को 
सभी वेदानुसन्धाताग्रों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। समस्त पुराणा, घमंशञान्र 
गदि वेदवशित परम्परा प्राप्त र्थो के अक्षय्य कोश हैँ । उनसे भी वेदाथ'' ज्ञान में 
पर्याप्त सहायता ली जा सकती है। ग्राचायं यास्क ने परम्परा को वहुत ही आदर की 
ष्टरि से देखा है। वेदवशित 'ग्रस्यवामीय सूक्त’ की देवता, यज्ञ एवं आत्मा से 
सम्बन्धित त्रिविध व्याख्याएं प्रस्तुत करके उन्होंने लिखा है-- 
यं मन्त्रार्थं चिन्ताभ्यूहोऽभ्यूढोऽपि भ्ुतितोऽपि तर्कतः । (निरुक्त १३।११) 
मन्त्र का यह विचार परम्परागत भ्रथा के श्रवण एवं तकं से निरूपित 
किया है ।' ; 
न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा: निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः । 
` न्त्र की व्याख्याएं पृथक्‌-पृथक्‌ करके नहीं करनी चाहिएँ, अपितु प्रकरण 
के अनुसार ही उनका निर्वचन करना चाहिए । 
[7 oe Cs ्रथं निणांय के तीन साधन हैं-शुति, सूत्र भौर स्मृति | 
7 Se हा र साहित्य में स्मरण किए जाते हैं । जब कोई उल्मी | द 
हि “सृतिः (परम्परागत जन्य र त स शा रग नः होक 
` इदि उपलब्ध बिन र ग्रथ ) 9 द्वारा ही प्रथ॑ बोध में सहायता ली जाती है। | 
है विद जा बहा जा हा हात कर निष्कर्षं निकाला जाय तो ६ 
आ आसा उनमें 'स्मृति' के द्वारा उपलब्ध ग्रथों का हीं 
F यह कहा जा चुका है कि समस्त पुराण वाङ मय, स्मृति-समुच्चय द 
ह विमल शब्दावलियों में वैदिक अथो के व्याख्या ग्रन्थ ही हैं। एक उदाहरण से ह ५ 
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समका जा सकता है। बृहदारण्यक (४।४।४) का निम्नलिखित वाक्य लीजिए-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः येऽस्य हृदि स्थिताः। 
ग्रथ सतर्योऽपृतो भवत्यथ ब्रह्म समइनुते॥ 
अर्थात्‌--जब इसके हृदय में स्थित समस्त कामनाएँ छूट जाती हैं तब & 
मरणशील होता हुआ भी मनुष्य 'भ्रमृत' (भ्रमर) हो जाता है और ब्रह्म का साक्षा \ 
त्कार कर लेता है। 
यही वाक्य थोड़े अन्तर से कठोपनिषदू में भी (४।१४) उपलब्ध होता है। 
उक्त सन्त्र की व्याख्या एवं तात्पयं विश्लेषण श्रीमदृभगवद्गीता (उ।७१) के भधो- 
लिखित इलोक में सुस्पष्ट देखा जा सकता है-- | 
विहाय कामात्‌ यः सर्वान्‌ पुमांइचरति निस्पृहः। 
निर्मेमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
र्थात्‌--ओ मनुष्य अपनी सभी कामनाओं का परित्याग करके सर्वेथा 
निस्पृह, ममता रहित एवं श्रहंशुन्य हो जाता है वही तात्त्विक शान्ति को प्राप्त 
करता है । 
माकंण्डेय पुराणान्तर्गंत दुर्गासप्तशती का-- 
एकेवाहं जगत्यत्र ढवितोया का ममापरा । 
पइयेता दुष्ट ! मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ 
यह शलोक 'एकमेवाद्वितीयस्‌' इस प्रसिद्ध वेदान्त वाक्य का ही तो सुन्दर 
व्याख्यान कहा जा सकता है । 
इस प्रकार गवेषणा करके देखें तो यही मथितार्थ निकलता है कि स्मृति 
ग्रन्थोंमें या तो वेदोक्त अर्थोका विकास हुआ है या फिर वेदोंके परम्परा प्राप्त विचार 
ही उनमें प्रकट किये गये हैं। वेद शौर उसके बाद के साहित्य का पारस्परिक 
सामञ्जस्य हम आगे स्वतन्त्र प्रकरणों में दिखायेंगे यहां निष्कर्ष यही है कि वेदिक 
मन्त्रों के तात्पर्य परम्परा प्राप्त र्थो के बल पर प्राचीन वेद व्याख्याता निकालते 
आए हैं जिसके कारण वेदाथ निणांय में परम्परा का विशेष महत्त्व हो जाता है । _ ६ 
परम्परा के इसी महत्त्व को दृष्टि में रखकर आचायं यास्क ने पपरम्परा' (प्रकरण) 
के ज्ञाता को 'परोवर्यवित्‌' कहकर बार-बार समाहत किया है ् 
परन्तु दुर्भाग्यवश, कतिपय भारतीय एवं पाश्‍चात्य वेदिक विद्वान्‌ परम्परा 
के इस झशुण्णा महत्त्व को स्था भ्रवहेलित करते हैं और उसके स्थान पर भा” pe 
रोपीय भाषाओं के तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हूँ ह 
वेदार्थ के निर्णाय में भापा-विज्ञान को सर्वया गौण भ्रथवा भ्रव्यवहायं कथमपि नहीं | 
~ ४३ a 
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कहा जा सकता । उससे भी वेद तात्पय॑ निर्णय में पर्याप्त साहाय्य लिया जा सकता 
है । किन्तु भाषा विज्ञान पर ही सर्वथा अवलम्बित होकर परम्परा की श्रवहेलना कर 
देना निन्दनीय ही नहीं पितु वेदमन्त्रों में श्रनेक प्रकार कीः निर्मूल कल्पनाश्रों का 
जनक होने के कारण नितान्त उपेक्षणीय भी है। भाषाविज्ञान श्रौर परम्परा एकः 
दूसरे के शोधक अथवा पूरक तो हो सकते हैं। विरोधी कदापि नहीं होने चाहियें। 
परन्तु जब पुरातन भारतीय भाष्यकारों द्वारा समर्थित तथा तको से प्रमाणित किसी 
परम्परागत रूप से प्राप्त र्थं को भाषा-विज्ञान पर अन्धश्रद्धा के क्रारणा उपेक्षित 
कर दिया जाता है भौर उसके स्थान पर स्वकल्पना विजूम्भित निर्मूल श्रथ का 
! निर्धारणा कर दिया जाता है तब एक परम्परानुरागी सहृदय विद्वान्‌ को शगन्तरिक 
बलेश होना स्वाभाविक ही हैं । पाइचात्य विद्वानों ने प्रायः इस प्रकार की भयंकर 
है भूलें की हैं।. ८ 
+ वैदिककाल में लिंग पूजा का प्रचलन थां या नहीं ? यह प्रश्‍न बहुत प्राचीन 
समय से भ्रनुसन्धान का विषय रहा है । पाइचात्य पण्डितों ने ऋग्वेद के 
न यातव इन्द्र | जू जुुर्नो न यन्दना शविष्ठ वेद्याभिः । 
स शर्धदर्यो वियुणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अ्रपिगुन्छ तं नः ॥ 
(ऋग्वेद--७।२१।४) 
इस मन्त्र में आए 'शिइनदेव' शब्द को लेकर श्रपनी कल्पनाझों की कुलांचे 
भरी हैं तथा इसके श्राधार पर लिंगपूजा की सत्ता सिद्ध की है। परन्तु यह अथं 
| परम्परागत अ्रथ के सर्वथा विपरीत है | झाचाय॑ सायण एवं निरुक्तकार यास्क दोनों 
वेदज्ञ शिरोमणियों ने 'शिरनदेव' शब्द का परम्परागत अर्थ किया है-अब्नह्मचारी । 
वेदेशिकों ने इस अथं की अवहेलना किस आघार पर की है समक में नहीं झाता । 
उक्त शब्द में 'देव' शब्द प्रालंकारिक मर्थ में प्रयुक्त है। वेद में इसी कोटि के 
रेक शब्द प्रचलित हैं जैसे--पितृदेव, मातृदेव आदि । 'पितृदेव' शब्द का गर्थे पिता 
क पुजा करने वाला' नहीं है अपिदु 'पिता को देवता की तरह मानने वाला” ही है। 
र तत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।१) में श्राए 'पितृदेवो भव? वाक्य का यही अभिप्राय है। 
| इसीलिये भाद्य शंकराचार्य महाराज ने कहां है--देवतावत्‌ उपास्या एते । इसी _ 
पद्धति से ह्य शह के गर्थे भी किये जाने चाहिये । तब 'शिदनदेव' का अर्थ हुआ. 
सिएन (लिंग) है देवता जिसका । भ्रर्थात्‌ कामचेशाओं में संलग्न ल्यक्ति । [ 


३४०5 आधा: विज्ञान पर अत्यधिक अवलम्बित होता तथा शब्द की व्यूत्पत्ति एवं न्‍ 
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" आता है। वह॒ निम्नलिखित उदाहरणा से भलीभांति समझा जा सकता है। कक 
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छान्दोग्य उपनिपद्‌ (४।१७।१०) के भ्रह्मा ऋत्विक्‌ कुलूनइवाभिरक्षति !' 
इस वामयाँश पर भाषा विज्ञान के पंडित सुप्रसिद्ध पाइचात्य विद्वानु राँथ महोदय 
ने “श्रद्वा सब्द में प्रयुक्त 'प्र' का अर्थे साहदय गाना है और तदनुसार 'अद्वा' 
पद का र्थ किया है--कुत्ते की की तरह (ज]॥॥ ॥ए7० ) । स्पष्ट है कि उन्होंने... 
अर्व शब्द के तृतीया एकवचन में वने 'प्रश्‍वा' (श्ररवेन) शब्द के द्वारा” इस सुस्पष्ट 
प्रतीयमान भर्थं की अवहेलना करके अपने मनमाने अर्थ की उद्भावना करने में 0 
कुछ भी आगा-पीछा नहीं देखा । यही अर्थ भांपा-विज्ञान के आचाये बोथलिक 
(Both Link) महोदय ने भी प्रदर्शित किया हैँ । 

इभ दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी विद्वानों ने परम्परागत 
ग्रथों को भुलाकर मनघडन्त ग्र्थो की कल्पनाएँ की है उनसे वेदाब्ययन में प्रवृत्त 
व्यक्ति को रान्ति हो सकती है। | 

परम्परा को भ्रुलाकर मनमाने श्रथ करने की यह दुष्प्रतृत्ति पाश्चात्य पंडितों 
| में ही पाई जाती हो सो बात नहीं है उनकी देखादेखी कतिपय भारतीय विद्वान्‌ भी 
| इस कुप्ररृत्ति के शिकार हो गए हैँ । इस कोटि के भारतीय वेद-गवेषकों में झाय॑- 
समाज प्रवर्त क स्वा. दयानन्द प्रमुख हैं। पारचात्य विद्वानों की मान्यताद्रों का ग्रातंक 
कहिये अथवा स्वामीजी के स्वयं को सर्वज्ञ समझने के मिथ्या दम्भ का चमत्कार, 
उन्होंने अपने वेदभाष्यों में सायण महीधर प्रभृति वेदों के दिग्गजों को धता बताकर, 
परम्परागत ग्र्थो को झंगूठा दिखाते हुए अपने मनघड्न्त र्थो की खूब नुमायश 
लगाई है। एक दो उदाहरण पर्याप्त होंगे । इन्हीं से स्वामी जी की वेदज्ञता का 
परिचय मिल जाता है 

स्वा. दयानन्द रचित “संस्कार विधि! के नामकरण संस्कार प्रकरणा के 
ग्रन्तगंत यजुर्वेद (७।१६) का निम्नलिखित मन्त्र ग्राता है-- ` 

कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि कः नामासि । 

भ्र्थात्‌--तू (कः) कौन (सि) है। (कतमः) बहुतों के बीच में कौन-सा 
(गसि) है । (कस्य) किसका पुत्र (असि) है । तेरा (कः) क्या (नास) नाम (ग्रासे) 
है। ह (स्वा. दयानन्द कृत यजुर्भाष्य) 

इस मन्त्र का विनियोग स्वामी जी ने 'पिता वालक के नसिका द्वार से 
निकलते हुए वायु का स्मज्शं करके कहने! में बताते हैं। स्वा. जी का यह विनियोग _ 
 सायणादि समस्त भाप्यकारों के विश्व होरे के कारणा नितान्त उपहासास्पद है,#7” 
ˆ साय ही भ्रब्यवहारिक भी । दश दिन का सद्योःजात दुधमुंहा शिणु भला पिता के 'तु 
. कौन है ?-.भादि प्रइनों का क्या उत्तर दे सकता है ? HR 
: है & 4 | + 
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परन्तु उक्त मन्त्र का वास्तविक विनियोग कात्यायन सूत्र से पता चलता है। 
वहाँ यह मन्त्र यज्ञस्थ प्रजापति द्रोण कलश की प्रार्थना में विनियुक्त किया गया 
है। देखिये 
कोऽसीति द्रोणकलशमिति। (कात्यायन सूत्र ६।७।१ ) 
उब्वट महीघर' झादि सभी भाष्यकारों ने इसका भाष्य उक्त विनियोग के 
अनुसार ही किया है-- 
हे ्रोणकलश ! तू (कः) प्रजापति (असि) है । (कतमःः) श्रतिशय से प्रजा- 
पति (बसि) है । (कस्य) प्रजापति का तु (शसि) है । (को नामासि) प्रजापति ही 
तेरा नाम है। 
वस्तुतः उपयुक्त मन्त्र में 'अभिमानिनि व्यपदेशस्तु' इस व्याससूत्र के अनुसार 
कलशाधिष्ठित चेतन प्रजापति की स्तुति की गई है। परन्तु स्वा. दयानन्द ने 'कः 
चब्द का ग्रथ 'कोन' समझकर ऊलजलूल अर्थ का विन्यास कर दिया है। 
इसी प्रकार भ्रथवंवेद के यम-यमी सूक्त के--- 
ग्राघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजासि । 
उपबवुं हि वृषमाय बाहुं भ्रन्यमिच्छस्व सुभगे ! पति सत्‌ ॥ 
|. (प्रथव ११।१।११) 
| इस मन्त्र के केवल चतुथ पाद 'श्नन्यमिच्छस्व सुभगे ! पाति मत्‌' को लेकर 
॥ स्वामी जी ने व्यभिचारमूलक नियोग की उपस्थापना करने की कुचेष्टा की है। 
| परन्तु सभी वेदानुरागी जानते हैं कि सायणादि सभी भाष्यकारों ने यम यमी सूक्त में 
| विवए्वाच्‌ की युग्म सन्तति यम एवं यमी नामक सहोदर भाई बहिन का संवाद माना 
है। इतना ही नहीं श्रायंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पाद दामोदर सातवलेकर 
श्री राजाराम शास्त्री, म. क्षेमकरणदास आदि ने भी इसे युग्म भाई-बहिन का संवादं 
ही स्वीकार किया है। किन्ही वर-वधू के विवाह को देखकर शिशु क्रीड़ा निरत रबोष | 
„„ वालिका यमी जब अपने सहोदर भ्राता यम से तथैव विवाह का श्रभिनय करने की | 
खात कहती है तो यम उसे समझता है-- र 
बहिन 'ऐसे यु) भागे (कलिकाल में) आयेंगे जव कि भाई बहिन भी सहोदर भाई 
बहनों क न करने योग्य कार्ये करेंगे। इसलिये मेरे से श्रतिरिक्त किसी म्न्य पु _ 
„री पति बनाने की इच्छा कर । है है 
>  मन्त्रका संक्षेप में यही भावार्थ है। स्वामीं जी ने विशुद्ध भाई बहि 
कै-संवाद को भी हठात्‌ पति पत्नी का संवाद बना डाला है गौर व्यभिचार ; 
_नियोग को बेद से सिद्ध करने का कुफ्रयास किया है। एक उर्दाहरंण और लीजिए 
: : ४६ 2: 
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यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
बरह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय चारणाय च । (यज्जः २६।२) 

(दयानन्द भाष्यानुसारी प्रथं) हे मनुष्यो ! जैसे मैं ईश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, | 
वेश्य, शूद्र तथा अपने स्त्री सेवकादि और उत्तम लक्षण युक्त भ्न्त्यजादि के लिए 
भी संसार में प्रकट की हुई चार वेदरूप वारी का उपदेश करता हूँ वैसे आप लोग 
भी अच्छे प्रकार का उपदेश करें । 

स्वा. दयानन्द सरस्वती कृत उपरोक्त अर्थ को जब हम गालोचना की कसौटी 
पर कसते' हैं तो. हमें ज्ञात होता है कि या तो वे अपनी वेदानभिजता के कारण इस 
अर्थ के करने में पवंतायमान भूल कर गए हैं या उन्होंने वेदों का 'मुताअला' करने 
वाले अंग्रेजीदां वाबुओं को बहकाने के लिए जान-दूभकर ग्रंथं का भ्रनर्थ कर डाला 
। है। वेद जैसे प्रामाणिक ग्रन्थ का भाष्य करते हुए भी वे उसमें भ्रपनी शोर से नये 

` पद जोड़कर अर्थ विकृत करने में नहीं चूके । इस मन्त्र में 'हे मनुष्यो ! “में ईश्वर' ' 
| “स्त्री सेवकादि' “उत्तम लक्षण युक्त झन्त्यजादि' “इस संसार में प्रकट की हुई चार 
वेदरूपी वाणी को' 'वैसे श्राप लोग भी श्रच्छी प्रकार उपदेश करें--यह सभी शब्द 
स्वामी जी के अपने ही हैं, इन अर्थों को बतलाने वाले शाब्द प्रकृत मन्त्र में कोई भी 
नहीं है । सबसे मजे की बात यह है कि ग्राम लोगों के वेदाध्ययन के समर्थन में 
उपस्थित किया जाने वाला यह मन्त्र ्राधा है। पूरा मन्त्र उपस्थित करने पर 
कहीं इस अर्यं की कलई न खुल जाय इसलिए इसे इतना ही उपस्थित किया है । 
इस मन्त्र का आगे का झाधा भाग इस प्रकार है। 
दवेवानां दक्षिणाये दातुरिह भूयासम्‌ । प्यं मे कामः समृष्यतास्‌। उपमा रदो 
नमतु । (यजुः २६।२) 

पूरे मन्त्र का अनुशीलत करने पर पता चलता है कि न तो इस मन्त्र का 
वक्ता ईश्वर है ग्रौर नांही इसमें सबको वेद का समान अधिकार देने की गन्ध ही । 
किसी मन्त्र के वास्तविक अर्थ को समझने की कसौटी है उस मन्त्र के ऋषि देवता. _ 
और विनियोग का ज्ञान । इन तीनों वस्तुओं .को जाने बिना मन्त्र काः वास्तविक अर्थ 
नहीं जाना जा सकता । प्रकृत मन्त्र का देवतादि निर्णय करते हु! स्वामी जी ने 
अपने भाष्य में लिखा है--'यथेमां इत्यस्य लोगाक्षी ऋषि ईइवरो देवता ।' इससे हमें 
पता चला किःइस मन्त्र का साक्षात्कार करने ताला ऋषि लोगाक्षी है और देवता ईश्वर |, 
देवता का क्या अर्थ होता है यह भी समझ लेना चाहिए “या उच्यते सा देवता ' ग या 
'यस्काम ऋविर्यस्यां' देवतायामा्थंपत्यमिच्छत्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तद्देवतःस मन्त्रो भवतिं ~ 
इस निरुक्त वचनानुसार वेद मन्त्र में प्रतिपाद्य विषय अथवा प्रस्तोतव्य या साबो 
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भान देव का नाम ही देवता हॉगा। जो प्रतिपादक ग्रथवा सम्बोधयिता होगा 
ऋषि होगा । सीधे शब्दों में कहें तो वणान करने वाला ऋषि और जिसका वर्णन 
वह देवता । ५ । 
; जव 'यथेमां' मन्त्र का देवता 'ईश्वर' है तो वह प्रतिपाद्य होगा प्रतिपादक नहीं, | 
. वह ऋषि से स्तोतव्य होगा स्वयं स्तोता नहीं, ऋषि द्वारा वक्तव्य होगा स्वयं वकता { 
| नहीं? जव वह.वक्ता नहीं तब--है मनुष्यो ! जैसे में ईइबर"' `` ' इत्यादि स्वामी | 
दयानन्द कृत भ्रथे कैसे संघटित हुआ । ऐसा अर्थ करने से तो ईइवर इस मन्त्र का वक्ता 
अर्थात्‌ ऋषि बन गया, देवता कहां रहा ? झौर फिर मन्त्र के उत्तराधं में विद्यमान- | 
। प्रियों देवानां भूयासम्‌ देवताभों का प्यारा'वन्‌ं, “भयं से कासः सपृातास्‌-¬ | 
ग्रह्‌ मेरी कामना पूरी हो, “मायु शरद उपनमतु'--वह फल मुझे प्राप्त हो यह सव | 
कामनाएं क्या ग्राप्तकाम ईश्वर करता है ? और किस के प्रति ? कितना शाइचर्य है | 
कि यह मामूली वात भी स्वामीजी और उनके भ्रनुयायियों की विशाल बुद्धि में भ्रभी 
तक न समा सकी । ; | 
इस वात का स्पष्टीकरण इससे श्रगले मन्त्र से भौर भी भ्रच्छी तरह हो जाता | | 
है । “यथेमां बाचं' यह यजु के २६वें अध्याय का दूसरा मन्त्र है । इससे अगला मत्र | 
है~्रहस्पते भ्रतियदर्यों `तदस्मासु द्रविणं घेहि चित्रम्‌’ (यजुः २६।३) इस मत्र | 
का भी देवता स्वामी जी ने ईश्वर'को ही माना है । इसलिए दोनों मन्त्र में समात | 
रूप से या तो.ईशवर वाच्य होना चाहिये या वक्ता ! यह कदापि सम्भव नहीं कि ; 
एक मन्त्र में ईश्वर स्वयं वक्ता हो गौर अगले में व्ये या स्तुत्य हो । इस मत्र | 
में स्पष्ट ही ईश्वर से ऋषि प्राथना कर रहा है कि 'हेृहस्पते मुझे घन दे।' | 
क्या कोई इसका यह श्रथ करने का साहस कर सकता है कि 'हे वृहस्पति ! मैं ईश्वर | 
तुझसे घन की याचना करता हूँ”--जैसा कि पूर्व मन्त्र में किया है । 5 
तात्प यह है कि “यथेमां वाचं' मन्त्र के वक्ता चू कि स्वामी जी के मताः 
पसार लोगाक्षी ऋषि हैं इसीलिए इस मन्त्र में पठित झावदानि > कहुँ-क्रिया कां कर्म 
'बाचं=वाणी है । फलतः यह लौगाक्षी कतकं वाणी हुई न कि ईश्वर कतूंक चारों 
._ वेद रूपी वाणी । जब इस मन्त्र में. वेद रूपी वाणी की चर्चा ही नहीं तब- इससे 
_ ˆ =सबको वेदाथिकार मिलने का स्वप्न देखका अविचारपूर्णा है, इस मन्त्र का मर्थ करे 
MNT र जी ऐसे भूले हैं कि उन्हें घ्यानं ही. नहीं रहा कि वे तो ईश्वर को 
निराकार मानते\हैं फिर उसके स्त्री सेवक नौकर-चाकर आदि कहाँ से आयेंगे जों 
..._ इस मन्त्र के भाष्य में उन्होंने लिख मारे हैं । वास्तव म ; # 
८75५ . हाँ यज्ञकर्ता यजमान के अतिनतिधि ऋषि की ओर से परम्तत्मा केति | 
भाथना की गई है कि जिस प्रकार मैं 'दीयतामू, भुज्यताम्‌? यह जनहितकारिणी वाणी) 
`. ह्मण क्षत्रिय, वैशय, शू आदि को कहें भ्र्थात्‌--'लीजिये खाइए' आदि कहे र 
__ योग्य वन सकूँ (ऐसी आप कृपा करें)। | के | 
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उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार पादचात्य 
विचारकों के श्रथों में मनमानापन होने के कारण भ्र्थ का प्रनथं हो गया है उसी 
प्रकार स्वा० दयानन्द का वेदभाष्य भी दोषग्रस्त ही है, इसका एकमात्र कारण यही 
है कि उन्होंने वेदार्थ विचारणा करते समय परम्परा को कोई महत्त्व नहीं दिया है 
अपने कल्पित भ्रथों को ठीक बेठाने के लिये उन्होंने स्थान २ पर प्राकरणिक 
ग्रथो की अवहेलना की है । र 
ग्रतः यह परमावश्यक है कि वेदों के वंज्ञानिक एवं भ्रध्यात्ममूलक विशद 
भरथो के प्रचार के लिये परम्परा ज्ञान पूर्वक शब्दों के भ्रथों का विश्लेषण किया 
जाय । भारतीय वेदिक मनीषियों ने जो शब्द ज्ञान के साथ २ वेदों के ग्रथज्ञान को 
महत्ता वणित की थी, प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति को जो 'षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञ यश्च ।' 
का मंजूल उपदेश प्रदान किया था उसका स्वारस्य यही था कि वेदार्थं का ज्ञान 
| प्रकरण के ज्ञान पूवंक होना चाहिये । साथ ही पाश्चात्य एवं कतिपय भारतीय 
विद्वानों की भाँति वेदों के किये गये परम्परा विरुद्ध असंगत ग्र्थो का उचित प्रतिः 
कार भी किया जाना चाहिये । अन्यथा वेदार्थं निणय केवल दिमागी कसंरतोंः का _ 
| अखाड़ा बन कर रह जायगा । 2४७४७) 
ै | | एक वात और विचारणीय है। प्राचीन भाष्यकारों के रथों का अनुसन्धान 
| एवं तुलनात्मक परीक्षण करने पर उनमें पारस्परिक विभिन्नता के प्रत्यक्ष .दशंन होते 
| हैं। एक ही मन्त्र पर अनेक ्राचायों के विभिन्न मत निक्त. में स्थान स्थान परर 
देखे जा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में उन सभी भ्रर्थों में कोन ग्रथं सत्य हैं इसका 
निर्णय किस प्रकार किया जाय ? या उन सभी म्रथों को स्वीकार कर लिया जाय ? 
इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ वादरायण ने ब्रह्मसूत्र को रचना किसी एक ही प्नभि- 
प्राय से की होगी । चाहे तवाद, या म्रद्वैतवाद अथवा द्वेतादतवाद या फिर विशि- 
ष्टाद्वैत ही सही । किसी एक ही दृष्टि से उनका तात्पर्य 'रहा होगा । परन्तु उस पर 
मिलने वाले इन विभिन्न वाद-मूलक भाष्यों में से किसे प्रामाणिक माना जाय. यह 
| ; 
द पि he यास्क की सम्मति है कि सभी साष्य प्रामाणिक हैं एवं 
| स्वीकरणीय हैं बयोंकि ये सभी परम्परागत भ्रर्थो की घोषणा करने वाले हैं। परम्परा 
| ` .बिरुद्ध कोई भी नहीं है । क्योंकि परम्परागत ग्र्थो को उद्भावता में “भी परम्परा 
के ज्ञान के न्यूनाधिक्य होने के कारण विभिन्नता का तारतम्य, हो सकता है, 
इसीलिये यास्क कहते हैं कि परम्परागत रथों के जानकारों में शा वही प्रशस्त 
है--जिसका भ्रध्ययन ब्विस्तीणं हो-- , | कस 
पारावयंवित्सु तु खलु वेदितृषु भयोविदयः प्रशस्यो सवति. fo 
[` प्रतः यह असंदिः्ध रूप से कहा जा सकता है कि विना परम्परा परजा 
` के वेदार्थ निर्णय सकंथा श्रैधूरा ही रहता है | जि की लो. 
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क तृतीय मण्डल # ' 


'पाश्चात्य वेदज्ञों के वेद सम्बन्धी कायं | 


वैदिक वाडमय के ग्रनुशीलन के इतिहास में यह घटना सर्वथा तपं ९ 
_ कि पश्चिमी देशों के विदन्‌ भी वेदों के शाश्‍वत आध्यात्निक तत्त्वों से के 
` होकर वेदानुशीलन में प्रवृत्त हुए। पाश्चात्य पंडितों की वेद-विषयक गवेषणाए इतनी 
` विलक्षण एबं इतनी क्रमबद्ध हैं कि यह निःसंकोच कहा जा सकता है फि अर्वाचीन | 
' भारतीय वेदज्ञों के हृदयो में वेदों के गम्भीर तत्त्वों के विश्लेपण का श्रीगेश्च उदी 
- की प्रथक साधना का फल है। यह सोभाग्य कहिये या वेदों के प्रतिपाद्य तत्त्व का मधुर 
आकर्षण कि वेदिक वाङमय के ऐतिहासिक पयं वेक्षण पृक इनुसः्धान का सृत्रपाह 
| किसी ग्रभारतीय वेदानुरागी के हाथों सम्पन्न हुआ । कुछ भी हो इस दृष्टि से है 
॥ . मण्डली पाश्‍चात्य अनुसन्धाता की सवंदेव ऋणी रहेगी । 4 
पास्चात्य पंडितों ने वेदिक साहित्य पर सवंतोमुखी विचार किया है। उन्हे | 
` वेद सम्बन्धी कार्यों की सूची बहुत विशाल है। उसे सरलता से समझने के पिये | 
` निम्नांकित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- 


. (१) प्रालोचनांत्मक ग्रन्थ 


22, 


|... : (२) अनुवाद ग्रन्थ, एवं ; 
| . (३) अन्थोंके प्रामाणिक संस्करण . 


' ` गूं तो भारतीय वाङमय की महिमा की झोर विदेशी विद्वानों का झ्य 
hl समय हो गया था जव १७८४ ई० में अंग्रेज निदान्‌ सर विलियम बोस | 
| LF ०8) के सत््रयत्नों के परिणामस्वरूप कलकत्ता में 'बंगा | 
~ ई में po नामक एक शोध संस्थान की नींव रखी गई थी. किन्तु १५० 
[RA नाम आ Henry Thomas CoIeb7०६९) ने जब 'एकषियाकि 

लेख प्रकाशित *च नस हिन्दुओं के धामिक ग्रन्य-वद' शी षंक अपना गवपणाि 
मच गई | यह ह गा पब तो वेदिक वाड मय के अब्ययन के लिये विदेशो में 
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हृदय व्यक्ति थे किन्तु वाद में श्रपने लेख के समय कौ गई गवेपणा्रौं से स्वयं # 
इतने प्रभावित हुए कि वेदिक साहित्य के प्रबल पक्षपाती का Se 
वेदिक साहित्य के झालोचनात्मक भ्रष्ययन के क्षेत्र में रूडाल्फ रॉय 

(Rudolph Roth) महोदय चिरस्मरणीय रहेंगे । ये पेरिस के संस्कृताध्यापक बफ 

| (Bun००) नामक फ्र च-विद्वान्‌ के योग्य शिष्य थे भौर वेदों के अनुशीलन की नवीन 
| परिपाटी के जन्मदाता थे श्राप से पूवं वेदों में प्रायः यह घारएा बद्ध सूल थी कि 
) बे दों का अध्ययन सायण श्रादि भारतीय वेदज्ञों की व्याख्याग्रों का ग्रनुसरण करते हुए ही 
| होना चाहिए क्योंकि उनके आश्रय के बिना स्वतन्त्र रूप से वेदार्थ विवेचन में प्रवृत्ति 


करके ऐतिहासिक पर्यालोचन एवं भाषाविज्ञान के आधार पर ही वेदों के ग्रनुशी लन 
| | को श्रयस्कर, समका भौर 'हिंस्टीरिकल मेथड' ( 7507/८३] )\2६!00 ) नामक 
| अपनी नवीन अनुसन्धान पद्धति का आविष्कार किया । उनके इस कार्य से विदेशियों में 
| वेदाध्ययन की गम्भीर प्रवृत्ति पनपने लगी। रॉय महोदय का विश्वास था कि वैदिक 
| शब्दों का तात्पय वे दों से ही जाना जा सकता है, ग्भ्य किसी भी उपाय से नहीं । 
| अपनी धारणा को मूतं रूप देने के लिये इन्होंने सेन्ट पीटसं वर्ग संस्कृत जमंन महाकोष' 
| नामक वृहत्‌ ग्रन्थ की रचना की । यह ग्रन्थ इनकी प्रतिभा, गवेषणा एवं म्रध्यवसायः 
| | तत्परता को पर्याप्त सूचना देता है। इनक इस ग्रन्थ को बाद वैदिक ग्रन्थों के भ्रध्ययन 


ए० ववर (4. ९९7) नाप्रक जर्मन त्रिद्वान्‌ ने जो पहिले 'इन्डिश स्टडियन' 
नामक पत्र में वेदिक साहित्य पर छुट पुट लेख लिखते रहते थे बाद में 'भारतवर्षीय 
| | साहित्य के इतिहास पर यूनिवर्सिटी व्याख्यान, नामक विवेचना पूर्ण 
| ग्रन्थ का निर्माण किया जिसमें वैदिक वाङमय का सुसंबद्ध एवं विस्तृत 
| वर्णन किया । 

| डा० मेकडानल एवं कीथ दोनों ने मिलकर वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित 
"वेदिक इण्डक्स' नामक शोध ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ से वेदकालीन समाज की 
| आथिक एवं राजनैतिक दक्षाओं के पर्यालोचन के अतिरिक्त बैदिक शब्दों का धमंगत 


| मर्थं सम्बन्धी विकास, वेदकालीन भारत की भौगोलिक परिस्थिति झादि का भी 
' खोजपूर्णं वर्णन किया गयो है । 


वेदिक व्याकरण विषय पर भी डा० मैकडानल का “वेदिक ग्रामर' नामक” 

| व्याकरण ग्रन्थ अपने ढंग का अपुर्वे व्याकरण है । इसमें उन शब्दों प** भी गम्भीरता 
पूर्वक विचार किया गया है जिन प्रयोगों को पाणिनि व्याकरण ने “बहुलं छत्दसि' कह 

कर ्रविवेचित छोड़ दिया है । इनके अतिरिक्त ह्िटनी एवं डा० वाकर नागेल (7. 


थ नागेल का व्याकरण जर्मन भाषा में और अनेक जिल्दों में प्रकाशित हुमा है। इस 
~ 4 १ x के 
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| | कदापि संभव नहीं हो सक्ती । परन्तु रॉय महोदय ने इस धारणा का परित्याग | 


, Wacheः \]) नामक. विद्वानों ने भी व्याकरण ग्रन्थों की रचना की है। वाकं | 


' वत्य में नंवीनतम भाषा विज्ञान सम्बन्धी सिद्धांतों का भी पर्याप्त उपयोग | 
ग्रया है॥ 
वैदिक छन्दों के ऊपर भी पर्याप्त आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है| 

प्रो, वैवर ने 'इग्डिश स्टडियन' नामक पत्र में वेदिक छन्दों पर कुछ प्रकाश डाला है 
' परत्तुइस विषय का प्रामाणिक एवं परिष्कृत अनुशीलनपूर्ण ग्न्य “वेदिक मीटर हे | 
t इसके रचयिता प्रो. आर्नाल्ड (£. ५४ Arn0d) हैं इस ग्रन्थ में ऋष्वेदस्थ छन्दों का | 
विस्तार पूर्व क विवेचन किया गया है। यह ग्रन्थ शोधपूर्ण एवं विलक्षण होता हुआ : 
भी विद्वानों की प्रशंसा का पात्र नहीं बन सका । 
॥$ वैदिक धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के लिये पाइचात्य विद्वानों ने विभिन्न 
व्याख्या ग्रल्थों की रचना की है। इनमें. डा० मैकडानल का . वैदिक माइथासोबी' 
ससे प्रामाणिक एवं परिष्कृत ग्रन्थ है। 'रिलिजन एण्ड फिलासफी आफ वेदाज एए्ड | 
उपनिषदाज' नामक एक बृहद्‌ ग्रन्थ हारवडं से प्रकाशित हुआ जिसमें वे दिक ध्म एवं ` 
सम्यता की ्रालोचनात्मक मीमांसा है । जर्मन विद्वान्‌ हिले बान्ट (Hla) Brant) 
का वेदिशे .माथा लीजो' नामक ग्रन्थ भी वेदिक घमं के परिज्ञान का अच्छा साधन | 
है। म्रनेक फ़ च विद्वानों ने भी फ्रेच भाषा में अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण किया | | 
है। पादचात्य पंडितों ने वेदिक धर्म पर जो ग्रन्थ रचनाएं की हैं वे प्रायः उसकी प्रश्ना | 
एवं श्रेष्ठता का दिग्दशन कराने के लिये हो की हैं। किन्तु कतिपय विदेशी विद्वा 
इस कोटि के भी हैं जिन्होंने ईसाई मत की श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिये वैदिक 
धूमं का उ।हांस भ्रथवा निन्दा की है। इस श्रेणी के ग्रन्थों का संक्षिप्त परि ' 
निम्न रूप से देखा जा सकता है- .. अं 
’.@ 7. ऐए., Fargquhar—Crown of Hinduism—(95) ; 
_ (i) Mrs. Sinclain Stevenson—Rites of the Jwice-Bomn: (I920) | 
Re (iii) R. V. Cloyton—Rigveda and Vedic Religion, | 
| (iy) Griswold —God Varuna in the Rigveda (I920) 
(=, प्रकार के पञ्षपातपू ग्रन्थ अनेकों हैं। इनसे पश्चात्य पंडितों की संकुचित 
ह हृदयता का पूण परिचय मिल जाता है। परन्तु श्रव सभो ग्रन्थों से महत्त्वपूर्ण अन्य 
_ “रचना प्रो. कीथ (K€) ने की है। ` वेदिक घमं पर उपलब्ध सभी गवेषणाः 
f श सग्रह एव सक बाधक प्रमाणों सहित पर्यवेक्षण उक्त ग्रन्थ में किया गया है 
= अनथका नाम है--दि रिलीजन एण्ड फिलासफी फ दि वेदाज एण्ड उपनिषदांन' 


¢ 
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फ्रेच आदि विभिन्न भाषाओं में अनुवाद का कायं संपन्न द्वो चुका । अनुवाद कार्य 


संहिता, ब्राह्मण, भ्रारण्यक उपनिषद्‌ तथा गह्मपृत्र आदि समम्त वैदिक वाङमय के 
विषय में हुआ है। 


यूरोप में ऋरवेद का सवं प्रथम भ्रंग्रेजी अनुवाद विल्सन (प्र, प्र. Wilson ) 
ने निकाला । यह भ्रनुव/द १८५० में संपन्न हुआ और इसमें हवह सायण क भाष्य 
का अनुसरण किया गया है | विल्सन साहब का मत था कि हमें वेदों के यर्थ के लिये 
परम्परागत भारतीय माच्यताग्रों का ही अनुगामी होना चाहिये। 


इसके वाद ग्रासमान (प. G75 \॥३॥॥) महोदय ने ऋग्वेद का जर्मने 
भाषा में पद्चवद्ध श्रनुवाद किया जो दो जिल्दों में १८७६ में प्रकाशित हुआ । ये 
महानुभाव रॉथ महोदय के शिष्य थे भ्रतः उन्हीं की भाँति इन्होंने भ्रपन्ने भ्रनुवांद में 
भारतीय टीकाकारों की उपेक्षा करके अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से ही म्रधिक ' 
साहाय्य लिया है। ग 

सन्‌ १८६२ में ग्रिफिथ (2.7. H. 67(!) महोदय ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में 
पद्चवद्ध भ्रनुवाद किया और साथ ही भारतीय सम्प्रदाय के अनुसार भनेक उपयोगी 
सूचियां एवं टिप्पणियाँ भी दी हैं । ट 

ऋग्वेद की विवेचना पूर्ण व्याख्या जिससे लेखक की अगाध विद्वत्ता का 
परिचय मिलता है प्रो. भोल्डेन वर्ग (7. 0।4९॥७९०) ने की है। ऋग्वेद पर॑, इससे 
झधिक अच्छी गवेषणापुर्ण व्याख्या भ्रन्यत्र दुलंभ है। 

कृष्ण यजुवद की तैत्तिरीय सं हिता का अंग्रेजी प्रगुवाद प्रो. कीथ ने. झौर शुक्ल 

' यजुबेद कां अंग्रेजी में पद्यवद्ध अनुवाद सूचियों प्रादि परहित ग्रिफिथ महोदय ने किया हैं । 

सामवेद के भी विभिन्न नुवादों में प्रो. ग्रिफिथ का भ्रनुवाद बहुत ही विद्वत्ता- 
पूर्ण है यह बनारस से १८९३ में प्रकाशित हुझ्ना । 

प्रथर्ववेद का अनुवाद प्रामाणिक दृष्टि से ह्विटनी (W.प. Wiin०५) का 
है, जिसे शोध करके १८०१ में लैत मंत (0.2. ८.2००87) ने प्रकाशित किया है । 
यह अनुवाद विद्वत्तापूणं भूमिका तथा टिप्पणियों ग्ादि से सुसज्जित होने कें कारण 
वेदज्ञों के लिए नितान्त उपयोगी है । हर 


ब्राह्मण ग्रन्थों पर भी अनेक परिश्रम साध्य उपयोगी प्नुवाद:किये गये हैं जिनका 
वर्णन इस प्रकार है ।-- i 

(i) भि. इगलिंग (D.7. Fggeling) शतपथब्राह्मण द 

(i )—डा- कीथ. (९०५) --ऐतरेय और सांख्यायन ब्राह्मण : ee : - 

(४)--डा० कैलेन्ड (D7, (थशा१) ताण्ड्य महाब्राह्मण ` ¬ | = 


a _ 
. 
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| अनुवाद के भ्रतिरिक्‍्त भारण्यकों, प्रातिशारयों, सूत्र ग्रन्थों ्रादि के भी परया 
| अनुवाद पाश्चात्य वेदानुयायियों ने किये हैं जो उनकी योग्यता एवं लगनके | 
। परिचुयक हैं । 
: ५2 प्रो के प्रामाणिक संस्करण-वबैदिक पन्थों के प्रमाणिक संस्करणों के 
प्रकरण में सवं प्रथम प्रो. मॅक्समूलर (ar Muller ) महोदय कां नाम स्मरण ४ 
` झ्ाता है। इनका वैदिक साहित्य से प्रेम ध्रौर ग्रनुसन्धान प्रियता भारतीय एवं पाश्चात्य 
। सभी वेदज्ञों के लिये गौरव की वरतु है । इनका समस्त जीवन वेदों के अ्रध्प्रयन में ही 
i लग गया । इनके जीवन की अ्रटूट साधना का प्रनुपम माधुरी सम्पंन्न फल है-सायण | 
भाष्य सहित ऋग्वेद संहिता का संपादन | ३००० से भी अधिक पृष्ठों वाले: और 
से बड़ों पृष्ठों की भूमिका से अलंकृत इस महान्‌ ग्रन्थ का संपादन कोई सरल कां नहीं 
` था। २६ वर्ष की लगातार साधना के परिणाम स्वरूप इस संस्करण को कार्य संपन्न हो | 
_/ सका । लेखक के अध्यवसाय और परिश्रम का अनुमान प्रारम्भिक भूमिका एवं पदे परदे 
८ , दी.गई प्रमूल्य टिप्पणियों से सुतरां हो सकता है । यह ग्रन्थ १८४६ ई० में लिखना 

। प्रारम्भ किया गया. था । किन्तु प्रकाशित हो सका १८७५ में । इसका द्वितीय संस्करण 
' भी छपा है.। दोनों संस्करण लन्दन में ही हुए । 


|ˆ छम्वेद-संहिता का उक्त संस्करण देवनागरी लिपि में है। किन्तु एक दूसरा 
|! 'संस्करण मूल मात्र का रोमन अक्षरों में अत्यन्त चातुर्यं के साथ थ्यूडोर आ्राउफ्र क्ट 
(Theodor Aufiecht) महोदय ने १८६२ में भर्मेनी से निकाला । यूरोपीय विद्वानों 
` में जो रोमन लिपि क भ्रभ्यासी थे इसी संस्करण का वहुत प्रचार हुः्रा । “प्रो० | 


fi = 


मकाडानल क़ो भीं यही संस्करण बहुत ही प्रिय था। 


f 


] 


| शुक्ल यजुवद वाजसनेयी संहिता को सबसे पहिले प्रो० वेवर ने संपादित 
| करकं १५५२ में प्रकाशित कराया । यह देवनागरी में थी। इसी का रोमन 
` भरक्षरों वाला संस्करण 'इन्डिश स्टडियन' में तैत्तिरीय संहिता के साथ प्रकाशित 


_ किया गया। 


| _ इष्ण यजुवेदीय मैत्रायणी संहिता १८८६ में प्रो० श्रोदर (L.V.Shoroder) 
| दवार संपादित लाइव जिग नगर से मुद्रित हुंई । कृण यजुर्वेद काठक संहिता का संपादन । | 
' भी इन्हीं प्रोफेसर ऐेहोदय द्वारा बड़े विदवत्तापृणं ढंग से किया गया । 


. *सामवेद संहिता की राणायणीय शाखा का सर्व प्रथम संस्करण १८्eरमें | 
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शौनक शाखीय ग्रथवं संहिता का सबसे प्रथम सम्पादन रॉथ भौर हिटने 
महोदयों ने १८०४ ई० में बलिन से निकाला । 5 


£ ग्रथवंवेद की पुप्पलाद शाखा की एक भति जीणे शीण प्रति काश्मीर में 
उपलब्ध हुई थी । प्रो. ब्लूम फील्ड झौर गावं (M. Bloomfeeld. R.Garbe ) 
महोदथों ने बहुत ही परिश्रम एवं रुचि पूर्वक इस प्रति शीर्ण पुस्तक के फोटो उतारे 
भर वृहदाकार तीन जिल्दों में बहुत भव्य रूप में जर्मनी से १९०१ में प्रकाशित 
किया । इस दुलंभ कार्य की छपाई सफाई इतनी आकर्षक है कि कोई भी ग्रन्थागार 
इससे गौरवान्वित हो सकता है। चित्र इतने स्पष्ट और मनोरम हैं कि यह ग्रन्थ मूल 
पुस्तक की हूबहू प्रतिलिपि हो गया है । इस ग्रन्थ के प्रकाशन से भली प्रकार जाना 
जा सकता है कि पाश्‍चात्य विद्वानों ने किस मनोयोग एवं हादिक प्रेम के वशीभूत 
होकर भारतीय साहित्य के संरक्षण में सहयोग दिया । 


पाश्चात्य विद्वानों ने केवल वेदिक संहिताग्रों के हो प्रामाणिक संस्करण नहीं 
निकाले अपितु ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों भ्रारण्यकों, सून ग्रन्थों तथः ्रनुक्रमणियों आदि 
का भी बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रकाशन करवाया । संक्षेप में इनका भी परिचयं 
पा लेना अनावश्यक नहीं होगा । र 

१८६३ में ऋग्वेद ने ऐतरेय ब्राह्मण को अंग्रेजी में ग्रनुवाद करके प्रो. हाउग 
(M.HaU४) ने दो जिल्दों में यम्बई से प्रकाशित करवाया और कौपीतकी ब्राह्मण का 
संपादन प्रो. लिन्डनर (8. ९०५९7) ने जेना नगर से १८८९ में मुद्रित किया । 


यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण का प्रामाणिक संस्करण प्रो. 
वेवर ने किया जो १८५५ में बलिन से निकला । यह संस्करण बहुत ही उपयोगी 
एवं विद्वत्त। पूवंक संपादित है । 
सामवेदीय ब्राह्मणों के संपादन में वनंल(^. €. 8८7०॥) महोदय ने अश्रुतपूर्व 
प्रयत्न किये हैं । सामविधान ब्राह्मण, वंशब्राह्मण, देवताष्याय व्राह्मण, ्रापेय ब्राह्मण 
औरःसं हितोपनिषद्‌ ब्राह्मण इन्हीं के द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुए। जैमिनीय 
उपनिषद, ब्राह्मण का संपादन झोरल ( प8९! ) महोदय ने क्रिया और अग्रेजी ~ 
अनुवाद तथा उपयोगी पादटिप्पणी झ्रादि से अलंकृत करके “अमेरिकेन ओरियन्टल 
जनेल' में विधिवत्‌ प्रकाशित करवाया। 
गास्ट्रा (0. 6485४72) महोदय ने बहुत ही विदवतापूर्वक अथवंवेदीय गोपथ 
ब्राह्मण का सुंपादन किया और १९२६ में,लेडन नगर से प्रकाशित किया । _ a 
` औतसृत्र ग्रादि ग्रन्यों का भी प्रकाशन पाइचात्य विद्वानों ने पयाप्त रूप में | 
किया है उनमें निम्नांकित नामावली विशेषतया उल्लेखनीय है-- 


^ 
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| (:) स्टेन्सचर (4. ए. 9९2०१) भराववलायन, गृहासृत्र, पारस्कर गृहृ 

। श्रादि । [ | 
(2) हिलब्रान्ट (A. Hillebrandt)—सांख्यायन श्रौतसूत्र 

| (3) कँलेन्ड (९. 0शक्वा0)--बौघायन श्रौतसूत्र । 

| (4) गाबे (2. 000०--प्रापस्तम्व ्ौतसूत् 

(5) वेवर (8०४९7) —कात्यायन श्ौतसूच । 

' . (6) ब्लूम फील्ड (Bloom field) —कौशिक सूत्र । 

¦ . (7) च्डाल़् रॉय (२५५०] २०४१) _ निरक्त । 

| (8) मेक्स सूलेर (५8% M०) कऋम्वेद प्रातिशाख्य । 

(9) मंक्डानल (4.4. Macd0nc]l)—ऋर्वेदीय सर्वनुकमणी तथा शोनकोय 
बृहद्देवता । ; 
(ऊपर संक्षेप में पाइचात्य पंडितों के वेदिक वाङ.मय विषयक भ्रनुसंधान कार्यो 

का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि जो का ' 
भारतीय विद्वान्‌ शताब्दियों में नहीं कर पाते वहं कार्य विदेशी विद्वानों ने अपनी लग्न | 
एवं पथक परिश्रम से कुछ ही दशाब्दियों में कर दिखाया। एक सर्वथा नवीन भाषा | 
«का भ्रध्ययन करना भौर उसके साहित्य के गम्भीर रहस्यों का मनन एवं विश्लेषण एक | 
बहुत ही दुष्कर कायं है। परन्तु इसके लिये पाश्चात्य अनुसन्धाताओं की अचूक निष्ठां | 
वस्तुतः सराहनीय एवं भ्रनुकंरणीय है। उन्होने सव प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों 
का सामना करते हुए भी बड़ी तत्परता से अपनी गवेपणांएं जारी रखी और प्रथं | 
तथा समय का उदारता पूवंक दान किया । यही कारण है कि झ्राज उनके साधनां | 
दीप से वेदिक वाङमय के अध्यवसाय का मोगे ्रालोकित हो रहा है झौर भारतीय | 
' वैदिक मनीषिगण भी वेदानुसंघान में प्रवृत्त हो सका है। श 
` ` ` पारचात्य देशों में जव से संस्कृतं एवं वेदिक संस्कृति के सौरभ का संचार हुआ, 
है तभी से विदेशी विद्वान्‌ भ्रनवरत रूप से व दिक साहित्य के भ्रनुशीलन में संतत हैं। 
` यूरोप एवं ग्रमेरिका के बड़े २ पुस्तकालयों में वैदिक वाङ मय के दुलभ २ ग्रन्थों कां 
~ चयत विद्यमान है ! विदेशियों का अनुसंधान कार्य भी उसी रूप से जारी है । | 
. ` ` वेदेशिकों की इस उत्कट साबना और भ्रमिट परिश्रम से भारतीय विद्वानों को 
बोहत होर इस भ्रोर बृत्त होना चाहिए । यद्यपि यह सत्य है कि पा 
- ` वदनो का कार्य भारतीय संप्रदाय एवं घटनां के विपरीत होने के कारण सर्वश 
_निदु ष्ठ नहीं है परन्तु फिर भी उनका अनुसंघान उपेक्षणीय एवं अनालोच्य कोटि शै | 
नहीं है । उसका पूर्ण परिज्ञान एवं फिर विधिवत्‌ परीक्षण करना बैक वार्ड | 
- की, श्री वृद्धि में परम सहयोगी सिद्ध होगा। । अं 
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पाइचात्य-पद्धति की समीक्षा ।( 


विगत प्रचट में पाइचात्य-विद्वानों के वेद-विषयक अ्नुसंघानों का संक्षेप में 


विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब प्रसंगोपात्त उनकी स्थापनाओं का निष्पक्ष-परोक्षण 
किया जाता है। 


पर्चिमी देशों के विद्वानों ने जिस विलक्षण लगन के साथ भारतीय वाईमय 
की विवेचना एवं अनुशीलन किया है वह किसी भी अध्ययनशील व्यक्ति के लिये 
सहान्‌ गौरव की वस्तु है उपके लिये भारतीय वेदानुरागी उनके ग्राभारी हैं। किन्तु 
| यह सव होते हुए भी पाशचात्म-पद्धति से किये गये वैदिक स्वाध्याय में भारतीय 
परम्परा एवं संस्कृति का संरक्षण नहीं हो पाया है यह भी एक कटु तथ्य है। 
| अधिकांश विदेशी विद्वान्‌ भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत स्वरूप वेदों की पोल 
' खोलने के उद्देश्य से ही वैदिक वाङमय के भ्रनुशीलन की झोर उन्मुख हुए थे । 
! रूडालफ राथ, वेवर, मेक्डानल, कोथ आदि विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में भारतीय वाङमय 
की हेयता दिखाने की ही चेष्टा की है। अपने इस कुत्सित उद्देश्य में वह कहां 
| तक कृतकायं हो सके हैं यह निष्पक्ष ्रालोचकों से छिपा नहीं है। परन्तु इतना संत्य 
| " है कि पाइचात्य वेदज्ञों की गवेषणा पक्षपातान्ध होने के कारण सर्वागीण नहीं हो 
पायी है उसमें पाइचांत्यों के संक्रीणं मस्तिष्क का कालुष्य निगूढ़ है। 


सायण, महीघर, उब्वट, यास्क प्रादि भारतीय वेदभाष्यकारों की मान्यताओं 
| को सवंथा श्रवहेलित करके केवल म्मपेने ज्ञान एवं भाषाविज्ञान, तुलनात्मक भाषा 
' शास्त्र आदि के भरोसे ही पाइचात्य पंडितों ने वेदों के ग्रो का प्रतिपादन किया है । 
यही कारण है कि अपने कल्पना विजुम्मित श्रयो को पृष्ट करने के लिये उन्हें स्थान 
स्थान पर पाठभेद, अर्थान्तर कल्गना प्रादि मनमाने कार्य करने पड़े हैं । जिस शब्द 
का तात्पर्य उतक़ी समक में नहीं ग्राया उप्षका रूप परिवतंन करने में उन्हें तनिक 
भी हिचक नहीं हुई | वेदिक देवताग्रों का स्वरूप विवेचन एक बहुत ही श्रम साध्य 
| | कार्ये है परन्तु इस विषय में पारचात्यों ने जो कुछ लिखा है. वह नितान्त अ्रमपूर्ण 
| एवं अज्ञानमूलक है | वेदिक देवतावाद के विश्लेषण में तो राथ मेत्समूलर जेसे प्रति- 
| भाशाली श्रनुसन्धाता भी बहक गये हैं। वेदिक देवों के स्वरूप का निर्धारण वेद वरणित्‌ ¬ 
' मंत्रों के आधार पर किया जाता है परन्तु पर्याप्त गवेषणा एवं परिश्रम के अभाव 
| में प्रो. मेक्समुलर ने राथ का समर्थन करते हुए दिति देवता को (नितान्त भसत्ता 
| वाला कल्पना मात्र कहद का साहस कर डाला है-- 
I have io doubt, therefore, that Prof. Roth is right when hg ce 
says that Dati is being without any definite conception a mere 


| |] 
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| reflex of Aditi, 
_ (Vedic Hymns—Page 256 (89] ) 
| ्रर्थात्‌-मुभे प्रो. राथ के इस कथन में कुछ भी सन्देह नहीं है कि वह (दिति) 
। अदिति की छाया हो सकती है। | 
| बैदिक मंत्रों का अथं करते समय तथा मन्त्रान्तगंत पदों के अर्थ करते समय भी 
पाइचात्यों ने नितान्त कल्पना का ग्राश्रयण किया है। उन्होंने जो शर्थ दिये हैं वे प्रकरण | 
| झादि के ग्रनुसार सम्पूर्ण मन्त्र के अर्थ से मेल खाते हैं या नहीं इस पर भी उन्होंने 
` इच भर ध्यान नहीं दिया । डा० मैक्डानल ने वेदों के पारचात्य भाष्यकारों में पर्याप्त. 
ख्याति प्राप्त की है। परन्तु उनके वेद-भाष्य सर्वथा परस्पर असंवद्ध एवं "ऊलजलूब | 
हैं। ऋग्वेदान्तगंत मण्डूक सूक्त में निम्तलिखित मन्त्र श्राता है-- 
संवत्सरे प्रावृष्य,गतायां, तप्ता घर्मा ग्रइनुवते विसर्गम्‌ । 
(ऋग्‌ ७। १०३। ९) 
मन्त्रान्त्गत 'धर्मा: शब्द का ग्रथं ्राचायं सायण ने 'ग्रीण्म ऋतु” किया हः 
जो सुस्पष्ट प्रतीयमान है किन्तु मंकडानल महोदय ने इसका अर्थ किया है--दृध देने. | 
वाला (Mil ०१४८/६) जो स्वेथा अप्रा संगिक तो है ही, मनमाना भी है। | 
इसी प्रकार धूत सुक्त (१० ।३४। ६) के 


सभामेति कितवः पृच्छमानः । जेष्यामीति तन्वा शूशुजानः ।। 


इस सन्त्र के 'शूशुजानः' पद का अर्थ शरीर से काँपता हुआ Trembling | 
छ! ॥।ऽ ७०), यह ग्रथं मैकडानल महोदय ने किया है जो धात्वर्थं के सवा 
विपरीत और प्राकरणिक ग्रथ की हत्या करने वाला है। यह शब्द 'शुच्‌ दीप्तौ' धातु ` 
से निष्पन्न है । अत: भ्राचायं सायण ने तदनुसार इसका अर्थ किया है-चमकता हुमा 
जो धात्वर्थं के भ्रनुसार होने के कारण प्राकरणिक श्र्थ का पोषण करने वाला है। 


अर पा हे प्रायः शब्दों के भमिधार्थ मात्र को लेकर ग्रपने दमा | 

नहीं दिया । उनके इस पे के 2 तात्पर्याथ क भन्नेषणं पर तनिक भौ र | 

८ उनके शाब्दिक अर्थ करने की पद्धति क ता क बन | 
ठ त का एक उदाहरण पर्याप्त होगा । 

ऋग्वेद में रक्ष सूवत के भन्तर्गत एक मन्त्रांश इस प्रकार है-- 

भभास इदंकुभिनो नितोदिनो निक्कत्वानः तपनस्तापयित्नवः ॥ है! 

(नहः १०।३४।५ | 


. ह डः दमा झारी T 
इसमें 'प्रंकुशिन:' शब्द का अर्थं है-शासन कःने वाले प्र्थात्‌--मासे छुरी 
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पर हाथी के श्रंकुश की तरह शासन करते हैं। इस ग्रथं का समर्थन सायण महीधर ग्रादि 
सभी भाष्यका टोंने किया है, किन्तु मेक्डानल महोदय ने 'पंक्रुशिन:' का शाब्दिक अर्थ मात्र 
लेते हुए इसका अर्थ 'भ्रंकुशवाल' [00:०0 कर डाला है जो उनकी तात्पयाथं 
समभने की शवित का दारिद्र्य प्रकट करने वाला है। 

वेदार्थं की विवेचना करते समय केवल शब्दों के अभिधाथे मात्र पर अवल- 
म्वित रहना नितान्त उपहासास्पद है। नेक भापाग्नों के ममज्ञ सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री 
रादर 4५९7 महोदय ने 'दश भूमिक सुत' नामक वौद्ध ग्रन्थ Introduction. Acta 
Orientlia (vol iv Page 228) में प्रसिद्ध बौद्ध शब्द 'ब्रह्मविहार' का शाब्दिक 
प्र्थ 87h -प4]! किया है। यह अर्थ एक प्रसिद्ध भाषा विज्ञ का किया हुझ्ना है 
परन्तु कितना भ्रमपूणं एवं वौद्ध साहित्य के प्रति कितना अज्ञान का सूचक। वस्तुतः 
इस दाब्द का अर्थ हैमन की अत्युत्कृष्ट अवस्था । 

पाइचात्य विद्या विशारदों के दुराशय की चरम सीमा तो तब होती है जब 
| चे वैदिक संस्कृत के शब्दों को अंग्रेजी, ग्रीक या अन्य भाषा के परिवारों से उधार 


„ लिया हुंग्रा कहने की दम्भ पूर्ण चेष्टा करते हैं। भाषा विज्ञान के इन स्वयंभू प्रभुझों 


ने संस्कृत के 'पथ' शब्द को झंग्रेजी के ए. का अ्रपश्रष्ट रूप बताया है जो सर्वथा 
अमपूर्ण है। किसी शब्द की पूछ किसी का सिर लेकर किसी को वेवोलियन किसी 
को ग्रीक किती को ग्राल्केपिक, क्रियी को सिधु एशियन ग्रादि भाषा से लिया हुग्रा 
बताने में वे तनिक भी संकोच नहीं करते । 

मन्त्रान्तर्गत जिन शब्दों का ग्र्थ पाश्‍चात्य विद्वान्‌ भाषा-विज्ञान झोदि के 
ग्राधार पर भी स्थिर न कर सके उनके लिये उन्होंने पाठान्तर की कल्पना भी स्थान 
स्थान पर कर ली है। वेदों के स्वरूप की संरक्षा के निमित अष्टविक्ृति, स्वर 
पद्धति आदि का जो सशक्त व्यूह भारतीय मनीपियों ने प्रस्तुत किया था उसकी 
झवहेलना करके उन्होंने पाठ भेद का भ्रज्ञानपूर्ण दुःसाइस कर डाला है, इससे मन्त्राथं 
का कितना विनाश हो गया है इस पर इन्होंने रंच मात्र भी विचार नहीं किंया। इससे 
स्पष्ट है कि केवल भाषाविज्ञान के सहारे वेदाथं का विश्‍लेषण सवथा असंभव व्यापार है । 

इस संक्षिप्त समीक्षण से इस निष्कर्ष पर सुतरां पहुंचा जा सकता है कि 
पाइचात्य वेदज्ञों ने अध्ययन एवं झनुसंधान की जिस बिलक्षण पद्धति का सूत्रपात 
किया वह वहिरंग परीक्षा की दृष्टि से नितान्त सराहनीय सवंथा सबंदा ग्रत्ुकरणीय 
है किन्तु उनके कार्यों को जब अन्तरंग परीक्षा पूवंक विचार निकप पर परखा जाती 
है तब वह भ्रमपूर्ण, परस्पर विरुद्ध कल्पना-विजृश्मित विदेशियों के संकोण हृदय 
का परिचायके, भारतीय सम्यता विषयक उनक पूर्ण ज्ञान का सूचक तथा उनकी दोष 
दोन प्रकृति का मूतं स्वरूप जान पड़ता है। इसी लिये वेदानुरागियों के हृदयों में 
उनके प्रनुस्रान कार्य सर्वागीण स्थान बना पाने में प्रसमं रहे हैं। * * * 
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र चतुर्थ मण्डल * 
में he b 
भारत में बेदानुशीलनं 
प्राचीन आ A 
बंद भारतीय सम्यता एवं संस्कृति के मूलाधार हैं.। तपः 

महषियों ने अपने क्रान्तदर्शी प्राज्ञिक-चक्षुओं से जिन बा का तिवक 
दशा में साक्षात्कार किया वेदों में उन्हीं ग्राध्यात्मिक शान्ति की संदेशवाहक हि 
अनुभूतियों का मंजुल संक्रलन है । युग बीत गए, महषियों द्वारा स है 
तथ्यों को समभने समझाने की परम्परा अभुण्ण रूप से चली भ्रा रही है। बेद: 
के गंभीर रहस्य को विश्लेषित करने के लिए न जाने कितने वाद, कितनी (| 
कितनी पद्धतियाँ एवं कितने तकं विभिन्न भाष्यकारों द्वारा अपनाए गए, भ्रपः + 
जा रहे हैं ओर भविष्य में भी अपनाये जाएंगे, परन्तु फिर भी लगता है क 
रहस्य झभी भी पूर्णतया भरनुद्घाटित ही है। उसके उपोद्वलन के लिए हि. 
गवंषणा ओर अटूट साधना की अपेक्षा है। हमने विगत पृष्ठों में पारचात्य विद्वानों 
के वेदाुसन्धान कार्यं को संक्षिप्त समीक्षण के साथ अस्तुत करने का प्रयास किया 
है। उस विवेचन से यह तथ्य पूर्णतया हृदयगंम हो जाता है कि पाइचात्य पंडितों | 
ने वेदों के प्रतिपाद्यतत्त्व के माधुयं का ग्रास्वादन लेश भर भी नहीं किया भ्रपित | 
उस तततव की शल्यक्रिया मात्र की है । ठीक उस रसायन शास्त्री की भाँति गो | 
दुग्ध जसे झमृतोपम पदार्थ की स्वेतिमा संपन्न सुन्दरता, एवं विलक्षण मधुरता प्रन | 
रीझकर रासायनिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा पहले उसे फाड़ डालता है फिर उसके | 
Og द बर्गीकरण कर देता है। यद्यपि यह सत्य है कि इस रासायनिक | 
Co गुणा का परिज्ञान हो जाने के कारण दुग्ध की महिमा और भी बढ़ 
उ रन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि रसायन-वेत्ता स्वयं उसके स्वाद से वंचित या 
है। यही दुःखद संयोग रा वेदानुरागियों के साथ भी घटित हुमा | 
भाष्यकारो ने वेदों की उस अमर ज्ञान मा धुरी का स्वयं 
तो ग्राकण्ठ पान किया ही है उसमें ग्रास्वादन का मंजुल भाग जन २ को भी प्रस्तुत 


भाष्यकारो ने प्रबल तरको एवं गम्भीर ऊहापोह के साथ | 
निश्‍चित करने का प्रयास किदा है । सम्पूणं मल्र के | 
230 क उचित है। यह विषय प्रचीन समय सें | 
As सालिये प्रत्येक भाष्य रचयिता महानुभाव ते सबं | 
प्रथम सं 7 महां र 
शम संहिता पाठ का भ्रपने भभीप्सित श्रथ के ्रतुरूप 'पदपाठ' किया है तब मा | 


a: 


So a 


|| 


4 


| 4 
है 


| कर तदनुसार पदपाठ किया है परन्तु निरक्तकार महषि यास्क शाकल्योक्त उक्त 
| पदपाठ को. अस्वीकार करते हैं और निरुवत (५।२१) में 'मासकृत' को एक ही शब्द 


4 

निर्माण में प्रवृत्त हुए हैं । प्राचीन भाष्यकारों 
परखा जाए तो एक-एक शाब्द के रूप नि 
है । उदाहरण के लिए 'सध्यमशी:” शब्द 
निम्न मन्त्र में उपलब्ध होता है- 

यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गः परष्पर: । 

ततो यक्ष्मं विवाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव | 

पदपाठ प्रणेता एक आचार्य इस शब्द को एक शब्द मानते 
सार इसका थं करते हैं--मध्यस्थित । परन्तु दूसरे भाष्यकार इस 


| के पदपाठ को समीक्षात्मक दृष्टि से 
वारण में गहरा मतभेद दृष्टिगोचर होता 
को लें। यह ऋग्वेद (१०।१३७। १०) के 


हैं। भ्रौर तदनु- 
र्थ को प्रसंगा- 


नुझूल नही मानते । वे उक्त भाष्य के विपरीत 'माध्यमशीः' शब्द के “मध्यमः 


“ग्रशीः' ये दो पृथक्‌ पृथक्‌ शव्द भाग मानकर भाष्य करते हैं। उनके अनुसार इसका 


|| अर्थं है--(मध्यम्‌) मध्य भाग को (ग्रशीः) छेदने वाला नोकीला यन्त्र । 


| } 


इसी प्रकार ऋग्वेद के 'अरुणो सासङ्त्‌ वृकः (१०।५।१८) इस मन्त्र खण्डः 
स्थ 'मासकृत्‌' शब्द को महृषि शाकल्य ने 'मा, सकृत्‌' इन दो पदों में विभक्त मान 


मानकर उसका अर्थ करते हैं--सूर्य (मासों को करने वाला) । 

कहने का अभिप्राय यही है कि मन्त्रवणित पदों के स्वरूप का निर्णय करना 
प्रतीव दुष्कर कायं है । इसमें बड़े चिन्तन एवं गवेषणा की अपेक्षा होती है । इसीं- 
लिए प्राचीन भाष्यकारो ने मतभेद की विद्यमानता में भी 'पदपाठ' पर बहुत विचार 
विमश किया है। भ्रव नीचे कतिपय प्रमुख-प्रमुख पदपाठ-प्रणेता चायो का 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है-- 7: 

महषि शाकल्य--ऋग्वेद का प्रामाणिक पदपाठ इन्हीं ने प्रस्तुत किया है । ये 
उपनिषत्कालीन ऋषि थे । महपि याज्ञवल्क्य के साथ जनक की सभा में इनका विलक्षण 
शास्त्रार्थं हुआ था जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में मिलता है। निरुक्तकार ते 
यद्यपि अनेक स्थलों पर इनके पदपाठ का विरोध किया है परन्तु कई स्थलों पर बड़ 
समादर पूर्वक इनका स्मरण भी किया है । 


>> 


रावण--ऋग्वंद के ऊपर रावण का भी पदपाठ उपलब्ध होता है। प्रनेकः 


स्थलों पर इनका भी महषि शाकल्य से मतभेद पाया जाता है। विद्वानों में रावण 
कृत पदपाठ को बहुत प्रामाणिक कोटि में परिगणित किया जाता है / 


आत्रेय--यजुरेदीय तैत्तिरीय संहिता के पदपाठ का प्रणयन इन्हीं द्वारा किया - 


गया है, जो कृम्भकोणम्‌ से वैद्यनाथ शास्त्री और नारायण शास्त्री द्वारा प्रकाशिल् 


प्रा है । े 


'„ = यजुवेंद की मैत्रानरण़ों संहिता के दो, प्रकार. के पदपाठ भौर काण्व संहिता 
Fa & ना 


] 
ञ 
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| के पदपाठ उपलब्ध हैं परन्तु उनके कर्ता अज्ञात हैं। माध्यन्दिनी संहिता का पदपाह 
| भी महि शाकल्य ने किया है। 

गार्ग्य--इन्होंने सामवेदीय कौथुमसं हिता का पद्पाठ किया है । यास्क मे 

| इसी पदपाठ का आश्रय लेकर भ्रनेक द्ब्दों का अर्थ निर्धारण किया है। इस पदपाठ 

की नवीनता यह है कि इसमें शब्दों को अलग रखने के साथ शब्दांशों का भी पर. , 

च्छेद दिखाया गया है। जैसे-चच््रन- मसः चन्द्रमसः, ढुः-आत्‌ दुरात्‌ इत्यादि। | 

ऊपर पदपाठ प्रणेता आचायों का नामोल्लेख किया गया है, श्रब प्रधान- 

प्रधान वेदभाष्यकारों का परिचय दे देना हम उचित समभते हुँ | 

स्कन्द स्वामी-वलभी निवासी स्कन्द स्वामी ऋग्वेद के ज्ञात त्ाष्य रचः | 

यिताओं में सबसे प्राचीन हैं। परन्तु इनके भाष्य को देखकर ज्ञात होता है कि इनसे f 

पूवं भी अनेक वेद-भाष्यकार हो चुके थे । इन्होंने स्थान-स्थान पर 'केचिद्‌ संप्रा | 

विद ग्रांदि शब्द लिखकर उनके झभिप्रायों को उद्घृत किया है। किन्तु श्रथ 

गवेषणा के बावजूद भी उन भाष्यकारों का नाम तक ज्ञात नहीं हो सका है। | 

ग्राचार्यं सायण की भांति इनका भाष्य भी यज्ञार्थपरक है। स्कन्द स्वामी ने. | 

वेदार्थं परिज्ञान में छन्दोज्ञान का सर्वातिशायी महत्त्व स्वीकार किया है। इनका | 

भाष्य बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण है । नारायण एवं उद्गीथ नामक इनके | 

सहकारी विद्वानों ने भी ऋग्वेद पर यज्ञपरक भाष्य रचे हैं । त्रिवेन्द्रम और मद्रास | 

के राजकीय पुस्तकालयों में स्कन्द भाष्य हस्तलिखित रूप से उपलब्ध है। उसका ; 
कुछ ग्रंश मुद्रित भी हो चुका है। ; 

वेंकट माधव--ऋ ग्वेद का यज्ञपरक व्याख्यान करनेवाले भाष्यकारो में. 

इनका प्रमुख स्थान है | ये चोल देश के निवासीं कौशिक गोत्र वाले ब्राह्मण थे। 

> बॅकट माधव का “ऋगर्थ दीपिका” नामक भाष्य हस्तलिखित रूप में सम्पूणं | 

उपलब्ध है । इसका कुछ अंश लाहोर से प्रकासित भी हुआ था । यह आाष्य बहुत | 

संक्षिप्त सरणि से लिखा गया है । वेंकट माधव ऋग्वेदार्थ समझने के लिये ब्राह्मण | 

रों का ज्ञान परमावश्यक मानते थे। इनका कहना था कि निरुक्त और व्याकरण | 

= क ज्ञान केवल चौथाई ऋर्वेदाथ जानने में सहयोगी है । ऐतिहासिकों के मत रे. 

“वकट माधव का समय एकादश शताब्दी है। 

_ सायर--्राचारयं सायण प्रखर प्रतिभा के धनी मेघा-सम्पन्त भाध्यकार | 

ये। वैदिक भाय्यकारों में पाण्डित्य भ्रौर विवेचन कौशल की दृष्टि से इनका स्थग 

सर्वोच्च है। इन्होंने ग्पने भाष्य में वेंकट माधव की भांति दन्द संकोच नहीं कि 

3 जिस बात की विवेचना करने बैठे उतत पर युक्तिप्रमाण पुरस्सर शलीबढ इ 

__ व्यवस्थित प्रकाश डाला कि उस विषय में फिर कुछ अन्य ज्ञातव्य शेष नहीं रहती 

2 दायं को गवेषणा के लिये इन्होंने षडङ्ग, निरक्‍्त, ्रातिशञाड्य; सूत्र प्रत्य सभी 
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पूरा झाश्य लिया है। ऋग्वद के प्रथमाष्टक को व्याख्या करते सभय महृत्वपूर् 
शब्दों की व्याकरण विषयक व्युत्पत्ति, उनकी सिद्धि, स्वरांकन पद्धति प्रादि का जो 
साधिकार वर्णन इन्होंने किया हैं, उसे देखकर बड़े २ वयाकरण दांतों तले अंगुली 
दवा लेते हैं । इन्होंने अपने पूवंवर्ती भाष्यकारों स्कन्द स्वामी, माधव यादि के भाष्यों 
का साराँश भी यथावकाश उद्धृत किया है। यास्क की विवेचनाभ्रों को भी भ्रप- 
नाया है । 

याज्ञिक विधानों से सायण पूणं परिचय रखते थे । सूक्तों की व्याख्या करते 
समय इन्होंने विनियोग देवता ऋषि श्रादि का प्रामाणिक वर्णन प्रारम्भ में ही 
उपन्यस्त कर दिया है। सूक्त में यदि कोई ऐतिहासिक आख्यायिका संकेतित 
है तो इपहोंते उसका भी सोपपत्तिक वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। भ्रौर 
| इनके भाष्यों का उपोदूघात ! उसे मत पूछिए, वह तो विविध ज्ञानवर्धक रहस्यों का 
| समुद्र है। मीमांसा सिद्धान्त का जिस कौशल से अतीव प्रांजल सुबोध भाषः में 

` वर्णन किया है कि क्या कहुने। सायण का यह उपोद्घात ही गम्भीर वेद सिद्धान्त 

से परिचित होने के लिए प्रशस्त प्रकाश स्तम्भ है । 

हमें यह कहने में तनिक भी हिचक 'नहीं कि यदि झाचायं सायण का यह 
विविधाथं संवलित भाष्य रत्न न होता तो अपने अनुसंधानों पर फूल कर कुप्पा 
हो जाने वाले विदेशी विद्वान, वेदों के गम्भीर ज्ञान दुगं में कथमपि प्रवेश नहीं पा 
सकते थे | यह ग्राचायं सायण की ही कृपा का फल था कि विदेशी वेदज्ञ वेद-विद्या 
का कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके । संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति 
के मूर्धन्य उपासक, सम्प्रदाय रहस्य वत्ता सांयणाचायं का वेद भाष्य ही वेदार्थनुसंधान 
के लिए एकमात्र राजद्वार है। यही कारण है कि यूरोपीय विद्वानों में क्या हुआ किसी 
एकाध दर्पान्ध संकीणं-हृदय व्यक्ति ने सायणाचार्य का तिरस्कार किया हो शेष सभी 
मूर्धन्य वेदज्ञों ने उनका उपकार सहृदयता पूर्वक गद्गद्‌ कण्ठ से स्वीकार किया हैं। 
सायण भाष्यके प्रथम सम्पादक प्रो. मेक्समूलर का निम्न उद्गार विदेशियों को सायण 
के प्रति विनम्रता का ज्वलन्त दिग्दशंन है-- रू 


‘We could never at least have gained a firm footing With- 
out bis leading strings’ 


(Introduction of Rigveda Edn) 


बुवक नरेश हरिहर (द्वितीय) के मन्त्रीतव का मारवहन करते हुए भर राजनीति 
के दुरूह चक्र में व्यस्त रहते हुए भी इन्होंने इतने पांडित्य पूर्ण भाष्यों की रचना की! 
इससे इनके अगम पांडित्य भौर विलक्षण मेधा का परिचय सहज ही मिल जाता है! 
ह ग्रादायय सायण ने चारों वेदिक संहिताग्रों, ११ ब्राह्मणों एवं २ आरण्पकों 
के ऊपर अपने विद्वत्तापूर्ण भाष्य रे हैं जो सभी प्रकाशित हैं मौर प्राप्य हैं। > 
- ६६) ~ 
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रावण--वाल्मीकि रामायण के वर्णनानुसार लंकाधिपति रावण उदभर 
विद्वान्‌ और वेद-विद्या-विशारद था। परन्तु इस विषय पर अभी गम्भीर विवाद है 
कि भाष्य रचयिता रावण लंकाधिपति रावण है या अन्य कोई रावण । कुछ कहते 
हैं सायण भाष्य ही रावण भाष्य है जो उच्चारण विभेद से कालान्तर में बिगड़ गया 
है। सायण का रावण बन गया है। प्रो. हाल ने उपलब्ध रावण भाष्य का कुछ 
अंश प्रकाशित भी किया है। उसे देखने से दोनों भाष्यों का पर्याप्त पार्थक्य ज्ञात हो. 
जाता है। सायण ने अपना भाष्य झाधिदेविक पक्ष का अवलम्बन करते हुए तथा यज्ञः । 
परक किया है किन्तु रावण का भाष्य अध्यात्म पक्ष को लिये हुए है। परन्तु जो भी 
हो रावण भाष्य भी विद्वत्ता में किसी प्रकार कम नहीं है। उसमें वणित आध्यात्मिक 
रहस्य सर्वथा भ्रपुवं हैँ । यजुवद पर रावण का भाष्य अनुपलब्ध है । ० 
इनके अतिरिक्त हस्तामलक, लक्ष्मण, धानुष्कयज्वा, ग्रानन्दतीर्थ, 
आत्मानन्द प्रभृति विद्वान्‌ भी ऋग्वेद के प्रामाणिक भाष्यकर्ता हैं । कृष्ण यजुवद पर. 
भवस्वामी, भट्टभास्कर, क्षुर, वेंकटेश, बालकृष्ण आदि ने एवं शक्ल पर | 
माधव, भरतस्वामी एवं दैवज्ञ सूर्यं पंडित ने भाष्य रचना की है। उक्त सभी | 
भाष्य. वेदार्थं ज्ञान के लिए परम उपयोगी हैं । 
आधुनिक वेदानुशी लक-- ; 
पाइचात्य विद्वानों की देखादेखी अर्वाचीन भारतीय विद्वानों में भी पिछली | 
शताब्दी के मध्य वेदभाष्य आदि के प्रणयन की प्रवृत्ति जागरूक हुई। फलस्वरूप | 
प्रनेक विद्वानों के भनुसंधानपूर्ण कायं प्रकाश में आए । ग्र्वाचीन भारतीय वेद | 
कारों में हवा. दयानन्द सर्वप्रथम उल्लेखनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़ी ही निष्ठा एवं | 
अरद्धापूवक वेदों पर भाष्य की रचना की जो उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के 
प्रतिनिधि हैं। इन्होंने यजुर्वेद एवं ऋगेद के कुछ अंश पर व्याख्या की है। उसमें स्थानर 
पर सायण माधव आदि के प्राचीन प्रामाणिक भाष्यों की अ्वहेलना की गई है। 
प्रपने प्रभीष्सित अर्थ को प्रकट करने के लिये वेद भाष्यों के साथ घींगामस्ती की 
है। पाठभेद शरोर र्थान्तर कल्पनाओं की तो भरमार है। केवल शब्द सादृ्य के 
त ह से तार, टेलीफोन, ह्वाई जहाज ग्रादि भौतिक विज्ञान के 
दों को भी तक न उ. स्याता विणा न 
CE ! बना छोड़ा है । स्वामीजी के वेदानुराग पर हे 
कियी है बह परन्तु उन्होंने जिस रूप भौर जिस शैली में ग्रपना वह | 
को संहिता भाग की भांति र का विषय बना हुआ, है। ब्राह्मण भान | 
अपाप, महाभाष्य के * द अतीव विस्तार से वणित मृतश्रादक्रया ब 
¬ महाभाय के भमुसार वेदों कौ ११३१. शाखाप्रों में से केवल. ४ पुस्तकों | 
पर 7.४ ह । 
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मात्र को वेद बताना भ्रादि स्वामी जी की कतिपय मान्यताएं भ्रौर स्थापनाएं ऐसी 
हैं जिनके कारण उनके वेदभाष्य विद्वानों में उपहास की सामग्री वनकर रह गये हैं। 
फिर भी उनके इस प्रयत्न से अन्य विद्वानों में भी वेदाथं चिन्तन की प्रवृत्ति पनपी, 
अतः वह सराहनीय श्रवशय है। इनके अनन्तर भारतीय वेदानुसन्धाताम्रों में लोक- 
मान्य वालगंगाधर तिलक, शंकर बालक्कष्ण दीक्षित, शंकर पाण्डुरंग पंडित विशेष- 
तया स्मरणीय हूँ । यद्यपि उक्त महानुभावो में से वेदों पर नवीन भाष्य की रचना 
तो किसी ने नहीं की किन्तु प्राचीन भाष्यों के प्रामाणिक संस्करण अपनी टिप्पणी 
आदि के साथ बड़े ही परिश्रम से इनके द्वारा प्रकाशित किये गये । शंकर पांण्डुरंग 
पंडित का सायण भाष्य संवलित ग्रथर्ववेद का संस्करण जो बम्बई से प्रकाशित हुआ, 
बहुत ही "उपादेय प्रकाशन है । तिलकजी के 'ओरायन' भ्रौर 'आचटिक होम इन द 
वेदाज' नामक दोनों ग्रंथ उनकी अपूव विद्वत्ता घ्रौर तकंशीलता के उद्दीप्त उदाहरण 
हैं जिनमें वेदों के रचना काल आदि विषयों पर बहुत ही युक्तिप्रमाणपुरस्कृत गम्भीर 
विचार किया गया है झौर पाश्‍चात्य विद्वानों की धारणाझों की वखिया उघेड़ दी 
गई है । 
ग्रायंसमाजी विद्वान्‌ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने स्वाध्याय मंडल (झौंध 
सतारा) से चारों वेदों की संहिताओं को बड़े परिश्रम से प्रामाणिक रूप में छपवाया 
है। डा. लक्ष्मणस्वरूप ने वंकटमाधव का भाष्य ४ जिल्दों में लाहोर से छपवाया 
है। इसमें इतर भाष्यों के उद्धरण मादि भी ले लिये: गये हैं जिससे यह भाष्या्थे परि- 
ज्ञान में ग्तीव उपयोगी सिद्ध होता है । ह 
, सनातनधर्म प्रेस, मुरादाबाद से प्रकाशित पं० रामच ऋषिकुमार द्वारा 
रचित चारों वेदों के सुन्दर हिन्दी अनुवाद प्रकाश में प्राये। विद्यावारिधि श पं० 
ज्वालाप्रसाद मिश्व ने शुक्ल यजुर्वेद पर हिन्दी में पत्यृत्तम भाष्य रचा और भी अनेक 
बेदज्ञों द्वारा वैदिक संहितां के भाषानुवाद निमित किये गये हैं। शी रामगोविस्द 
ब्रिवेदी द्वारा रचित ऋग्वेद का हिन्दी अनुवाद, ओर रमेशचन्द्र दत्त का बंगला ्नु- 
वाद श्रेष्ठ भ्रनुवाद ग्रन्थ हैं । श्रीधर पाठक का माध्यन्दिनी संहिता का मराठी झनु- 
बाद भी नितान्त उपयोगी है । 
वेद मंत्रों पर कुछ नवीन व्याख्याएं भी को गई हँ इनमें श्री योगी प्ररविन्द तथा क 
श्री पं०मधुसूदन झा जी की अध्यात्म एवं विज्ञान व्याख्या विशेषतया उल्लेखनीय हैं । 
अर्वाचीन भारतीय विद्वानों ने वेदों पर भाष्य रचना कीशप्रपेक्षा भालोच- 
नात्मक एवं विवरणाएभक ग्रन्थ निर्माण की मर ही धिक ध्यान दिया । इस भकार 
के लेखकों में| श्री पं० सत्यक्रत साम्मो, डा. मंगलदेव शास्त्री, रामगोविन्द त्रिवेदी, 
बलदेवं उपाध्याय, चिन्तामशिविनायक वैद्य, डा० सूर्यास्त परादि विद्वानों के पर्ण 
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सिद्धान्त से परिचय पाने के लिये बड़े ही उपयोगी हैं चिन्तामणि विनायक बैद्य का 
"हिस्ट्री भ्राफ वैदिक लिटरेचर” जो पूना से १९३० में प्रकाशित हुआ झोर श्री | 
भगवदूदत्त का वैदिक वाङ्मय का इतिहास” जो लाहोर से तीन खण्डो में प्रकाशित | 
हैं बिशेष उपादेय ग्रंथ हैं । 
श्री पं० विद्याधर गौड़ वेदाचा ने भ्रपनी टिप्पणी सहित अनेक संहिता तथा 
। प्रकी ग्रन्थों का प्रकाशन कराया । 
| श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने 'वेदों का स्वरूप और प्रामाण्य” महामहो- 
पाध्याय पं० गिरघर शर्मा चतुवेदी ने 'वेदिक विज्ञान और संस्कृति’, श्री पं० दीनानाथ 
सारस्वत ने सनातनधर्मालोक में 'वेद स्वरूप विचार' आदि निवन्ध लिखकर वेदिक 
साहित्य के भण्डार को भरा है सर भर रहे हैं। 


ऊपर संक्षेप में भारतीय मनीषियों द्वारा किये गये वेद भाष्य, व्याख्या ग्रंथ | 
आदि का विवरणात्मक परिचय प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत , 
से विद्वानों ने वेदों पर ग्रनुसंघान कार्य किया है। परन्तु प्राचीन विद्वानों में झात्म- 
₹लाघ या ग्रात्म-परिचय के विषय में बहुत ही अनवधानता रही है। जिसका यह | 
परिणाम हुमा कि उन भ।दरणीप भाष्यकारों के नाम सर्वथा अज्ञात हैं। तत्तत्‌ ग्रंथों | 
से कड्चिदाह, संप्रदायविदः ग्रपरे, भ्रन्य ग्राह, एके' आदि सर्वनाम जैसे प्रयोगों को 
देखकर उन उन भाष्यकारों की सत्ता श्रनुमित मात्र की जा सरती है। फिर भी 
इतना सत्य है कि जो कुछ भो उपलब्ध सामग्री है उसी से यह भली प्रकार ज्ञान हो 
जाता है कि वेदों की असीम ज्ञानसुधा का झास्वादन भारतीय तत्ववेताम्नों ने खूब 
भरपूर किया है ग्रोर जनसाधारण में उके प्रति आकर्षण भी उत्पन्न किया है । 
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* पञ्चम मण्डल * 
वेदिकं < 
बैदिक साहित्य परिचय 
बेदिक शाखा विभाग 
श्रीमद्भागवत में वर्णन आता है कि भावि युग में क्षीणसत्व क्षीणायुष तथा 


४ . मन्दमति मानवसमाज को ध्यान में रख कर महषि कृष्ण हेपायन व्यास ने वेदाध्ययन 


को श्रक्षुण्ण रखने के लिये वेदों का विभाग कर इन्हें अपने चार शिष्यों को पढ़ाया । 
पैल को ऋग्वेद, क्रान्तदर्शी जैमिनि को साम, वंशम्पायन को यजुर्वेद, तथा सुमन्तु को 
श्रथवे क॒ अध्ययन कराया । इन महषियों ने अ्रपने शिष्य प्रशिष्यों को खूब वेदज्ञान- 
सम्पन्न बनाया और भिन्न २ व्यक्तियों ग्रौर परिवारों के पास यत्किचित्‌ पाठमेद के 
साथ सुरक्षित वह अनन्त वेदराशि आचार्यों एवं प्रचारकों के नाम पर ग्रनेक शाखाभ्रों 
में बंद गई । 

एकञशतमध्व्युं शाखा, सहत्तवर्त्मा सामवेदः, 

एकाविशतिधा वाहूवृच्यम्‌, नवधाज्यवंणों वेदः ॥ (महाभाष्य, पस्पसाह्लिक) 
-_के अनुसार वेद की ११३१ शाखाथें है, जिनमें यजुर्वेद को १०१, सामवेद की 
१०००, ऋग्वेद की २१ और प्रथवं की ९ कही गई हैं। पड्गुरु शिष्य ने अपनी 
सर्वानुक्रमणी वृत्ति की भूमिका में भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है-- 

एकविशत्यध्वयुक्तमृग्वेदसूषयों विदु:। 

सहस्राध्वा सामवेदो यजुरेकशताध्वकम्‌ । 

नवाध्वा ऽधर्वणोऽन्ये तु प्राहुः पञ्चदशाध्वकम्‌ ।। 

र्थं स्पष्ट है। परन्तु इन शाखाओं की इयत्ता के विषय में भ्राचायों के 
भिन्न २ मत भी प्राप्त होते हैं। शौनक ने अपने 'चरणव्यूह' के परिशिष्ट में 
ऋग्वेद की--( १) शाकल, (२) वाष्कल, (३) झाइवलायन, है शाँखायन, 
(५) माण्ड्कायन झादि ५ शाखाम्रों का ही उल्लेख किया है। उन्होंने यजः की ८६ 
शाखा, सामवेद की १००० शाखा, पथवं की ८ शाखाझों का वर्णन किया है। 
भर्थात्‌ उन्होंने कुल ११०० शाखाश्नों की सत्ता स्वीकार की है । परन्तु अत्यधिक शोक 
की बात तो यह है कि इन ११०० शाखाओं में भी आजकल कवल १२ शाखाए ही 


`. प्राप्त होती हैं । शेष शाखा ग्रन्थ या तो मुगल शासकों के हमाम गरम करने ` मे 


काम झा गये या फिर ऋषिसन्तान हम भारतीयों की उपेक्षा पर आँसू बहाते हुए कहीं 
अज्ञात वास कर रहै,हैं । जो शाक्षाएं सम्प्रति प्राप्त हैं वे भी नामावशेष होती जा 
रही हैं । ह जानने वाले इने गिने व्युक्ति काशी, या दक्षिण में कभी २ 
देखने को मल जाते हैं। अन्यथा अधिकांश हिन्दू तो| दूर, विद्वान्‌ भी उनका लाम 
पैक नहीं जानते । 5 
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शाखा क्‍या है! क्‍ 
शाखा के विषय में साक्षर समुदाय में भी बड़ा श्रम है। लोग समभते 
जैसे वृक्ष की शाखायें होती हैं ऐसे ही वेद की भिन्न २ शाखायें हैं, जिनका समष्टि 
नाम वेद है श्रर्थात्‌ भिन्न २ शाखाश्रों से मिलकर एक वेद धनता है। लोक में 
के पर्यायवाची 'काण्ड' “स ' शब्द हैं। सो जैसे ८ काण्डों से मिलकर पुरी रामायण | 
बनती है, १९ सगों के समुदाय का नाम रघुवंश होता है ऐसे ही ९१ शाखाओं के मिलने ; 
से पूरा ऋग्वेद बनता है, नौ शाखाओं द्वारा अथवंवेद पुरा होता है श्रादि २। परन्तु 
यह कोरा अ्रम है। रामायण के काण्डों की भांति ये शाखायें किसी वेद विशेष के | 
भ्रवयव नहीं किन्तु ये तो स्वतन्त्र रूप से पुरा वेद ही हैं। रामायण के काण्ड कथा 
द्वारा परस्पर भनुबद्ध हैं परन्तु वेदों में ऐसे किसी कथानक झादि का बन्धन न होने | 
- से प्रत्येक शाखा स्वयं में पुरा वेद है, भौर उसके स्वाध्याय से स्वाध्यायकर्ता को पूरे । 
वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। यदि वृक्ष के ग्रवयवों की भांति सम्पूणं शाखाओं के 
योगसे एक वेद की पूर्णता मानी जाय तो १०० वर्ष के छोटे से जीवन में कौन व्यक्ति । 
१००० शाख्राश्रों वाले सामवेद का एक पूरा पारायण भी कर सकता है फिर द्विवेदी, , 
निवेदी और चतुर्वेदी बनने का तो प्ररन ही नहीं उठता। इस लिये शाखा का तात्प | 
भ्रवयव नहीं किन्तु विशेष गुरु-शिष्य सम्प्रदाय द्वारा पढ़ा जाने वाला तत्तद्वेद ही उप्त 
२ शाखा के नाम से व्यवहृत होता है । 


वेदिक वाङ्मय की इयत्ता के आँकड़े 


चरण व्यूह्‌' भौर महाभाष्य आदि ग्रन्थों में वेदों की] २ | 
शाला भौर पर्ालामों का उल्लेख मिलता है, परन्तु इस समय ee 
डल परमपरा से कण्ठस्थी छत केवल बारह तेरह शाखाएं ही समुपलब्ध हैं । हो सकता 
pl द तजी इतडया लाहिरी” मु घौर शाखाएं भी सुरक्षित हों, ्रथवां बलिन, 
ह लक स के वृहत्पुस्तकालयों में भी कोई शाखा श्रज्ञात वास 
जो कि के जय ड ह लेख में सबं सुलभ उन्हीं चार शाखाग्रों का उल्लेख करेंगे 
शाखाओं सहित पूरे हैं। किसी भी वेद की एक शाखा के भ्रध्ययन से ही उसकी समस्त 
बास वेद के स्वाघ्याय का अदृष्ट' फल प्राप्त हो जाता है ऐसा शास्त्रों | 
शाम रा घा ह तदनुसार उक्त लेख में विचारित वेद की विशिष्ट चार _ 
का ग्राभास मिल के जान लेने से श्रास्तिकों को पूरे चारों वेदों को इयतां | 
i सकेगा एतदर्थ यह प्रयत्न किया जा रहा है । पाठ भेद के 
प्रतीत हो सकता हैं अधोलिखित विवेचन में किञ्चित च्यूनाविक्य का मेद भी 
है वही हम यहां तक प पाठ कै आधार पर जो कुछ निर्णय [ही सकता 
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ऋग्वेद (शाकल शाखा) 
अष्टक ग्राठ हैं या मण्डल दश हैं। 
ऋचाएं १०४०२ (दश सहस्न चार सौ दो) हैं 
राठ सौ छन्त्रीस) 'हैं। अक्षर ४,३ 
यादि उक्त श्रक्षरों को बत्तीस पर विभक्त करें तो कुल १३५०० (तेरह सहस्न पांच 
सौ) श्रनुष्टुप्‌ प्रमाण होगा । सांख्यायन संहिता अन्तगंत वालाखिल्य सूक्त शाकल- 
शाखा क ग्रन्त में परिशिष्टरूपेण उद्धृत है इसी प्रकार वाष्कल संहितान्तगंत 
परिशिष्ट भी तथैव गृहीत है। उबत सूवतों का पाठ सम्मिलित करने पर ऋग्वेद 
की मन्त्र संख्या १०५५२ (दश सहस्र पांच सौ वावन) हो जाती है। 
इसके श्रतिरिवत ऋग्वेद की वीस शाखाएं भन्यान्य हैँजो बाष्कल, झाश्‍वलायन 
सांख्यायन, माण्डूक, ऐतरेय, कोपितकी, शैशरी, और पेगी झ्रादि २ नामों से प्रसिद्ध 


हैं। > 
शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनी शाखा) 


सूक्त १०२८ (एक हजार भ्रट्ठाइस) हुँ। 
। पद १५३८२६ (एक लाख श्रेपन मह्न 
२,००० (चार लाख बत्तीस सहुन्न) हैं। 


प्रध्याय चालीस हैं। मन्त्र १९७४ (एक सहस्न नौ सौ चोहत्तर) हैं। ्रन्यून 
गाधा भाग भहगुक्त है । 'चरणब्यूह' के मतानुसार शुक्ल यजुः के मंत्र १९०० हैं झोर 
यजुवद कल्पत6 के मतानुसार मन्त्र १९७५ हैं अक्षर ६०५२५ (नग्ने सहस्र पांच सौ 
पच्चीस) हैं। ग्रं अनुस्वार १२३० (एक सह्न दो सो तीस) हैं। भनुष्टप्‌ प्रमाण 
२८२५,२९ (दो सह्र भ्राठ सौ प्रठाइस शेप २९ हैं) शुक्ल यजुः की १५ शाखाएं 
्न्यान्य हैं जिनके नाम हैं--काण्व, वाजसनेय, जावाल, बुघेय, शापेय, स्थापापतीय, 
कपोल, पोण्डू वत्स, ्रावटिक, परमावटिक, पाराशरीय, वेणेय, बैधेय, वैनतेय, 
बैजव भ्रादि । 


शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण 'शतपथ' है । जिसका ग्रनुष्टुप्‌ प्रमाण ७६०० (सात 
सहस्र छः सौ) है। 


कृष्णयजुः (तैत्तिरीय शाखा) 
ब्राह्मण सहित परिमाण १८,००० (श्रठारह सहस्न) है । पचासी विभिन्न 


शाखाएं हैं जिनके चरक, ग्राह्वरक, कठ, प्राच्यकठ, कापिल कठ, चारायणीय, वारत- ` 
न्तवीय, इवेताइवतर, श्रौपमन्यव, पाता, एडिनेय, मानव, वाराह, दुन्दुभ, छांगालेये, 


` हारिद्रवीय, इयाम, वयामायणीय, तेत्तिरीय, एवीय, खाण्डिक्य, कालेय, शाट्यायनीय 


हिरण्यकेशीय, भारद्वाजीय, आपरतम्बीय, झौढेय, मौनेय, मेत्रायणीय, ग्रादि २ नाम हैं। 


सामवेद (कोशुमी शाखा) 
(१ छन्दाचिक, (२) महानाम्न्याचिक भौर (३) उत्तराचिक नाम तीन 
भ्राचिक हैं। छन्दाचिक में ६ प्रध्याय हैं भ्रोर सब मिलाकर ६४० (छ: सौ चालीस) 
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मन्त्र हैं। महाताम्त्याचिक में केवल १० मन्त्र हैं उत्तराचिक में २२ अ्रध्याय हैं। 

४०२ सूत हैं ओर १२२३ (एक सहस्त दो सौ तेइस) मन्त्र हैं। इस प्रकार सामवेद 

के सब मिलकर १८७३ (एक हजार आठ सौ तिहत्तर) मन्त्र हैं। सायणाचाय के मत 

में उत्तराबिक का २० वां और २१ वाँ भ्रध्याय मिलकर दोनों" एक ही हैं तदनुसार 
महानाम्त्याचिक के अतिरिक्त सामवेद के कुल २७ ही अध्याय हैं । 

शाखान्तर में १५४९ ही कुल मन्त्र हैँ जिनमें केवल ७८ अन्म ही नभे है 

प्रत्य सब ऋग्वेदोक्त हैं । 

सामवेद की सव मिलाकर एक सहल्न शाखाएं हैं जिनके--राणायणीय, | 

सात्यमुग्रय, कालाप, महाकालाप, लंगलिक शादू लीय, कौशुम आदि २ नाम हैं। 

कोथुम शाखा की भी ग्ासुरायण, वातायन, प्राञजलीय, वेनधृत, प्राचीन थोग प्रौर 

नेगेय नामक छः प्रशाखा हैं । 

सामवेद के प्रौढ़ पडविश, साम-विधान, मन्त्र ब्राह्मण, आर्षीय देवताध्याय 

बंशसं हितोपनिषद्‌ ग्रादि ब्राह्मण हैं।' । 

अथवेवेद (शौनक शाखा) | 

' काण्ड २० (बीस) सूक्त ७६० (सात सौ साठ) मन्त्र छः सहस्र हैं । जिनमें ' 

बहुत से ऋग्वेदोक्त भी हैं । 

ग्रथवं वेद की नौ शाखाएं हैं, जिनके पिप्पलाद, शौनकीय, दामोद, तोता- 

| पन, भापल, ब्रह्म पालारा, कुनख, देवदर्शी, भ्रौर चारण श्रादि नाम हैं। . 


ग्रथवं वेद का मुख्य ब्राह्मण गोपथ है। t 

| सारांश 

.. संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि-- मम 

| ऋगवेद की (खिलपाठ सहित) मन्त्र संख्या १०५५२ है। 
शुक्ल यजुर्वेद की मन्त्र संख्या १९७५ है। 
सामवेद की मन्त्र संख्या १८७३ है। | 
रथव वेद की मन्त्र संख्या _६००० है। | 

चारों वेदों की मन्त्र संख्या सर्वयोग २०४०० । 


वीस सहस्न चार सो है। इसमें भी अंतिम तीनों वेदों में नेक मन्त्र ऋग्वेद: कें: | 
हह पुनरुक्त हैं। झम भ्रौर भथव का तो प्रायः भ्रधिक भाग ऋगुक्त ही है | | 
पदाधिकारी द्विजाति सज्जनों को 'वेदानधीत्य चेह वा वेदं वापिं रथा | 
शभम्‌ । इस मनुनिति के भरनुसार यदि” सम्पूर्ण: वेदत्रयी का नहीं तो/स्वशालों का 
« तो विधिवत्‌ स्वाध्याय करना ही चाहिये। वेसे सौकय की दृष्टि से संहित का 
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| स्वाध्याय सर्वे जनोपयोगी भौर सुलभ है । क्योंकि ऋग्वेद संहिता के ग्रधिक मन्त्र 
| ऐसे विलष्ट श्रौर प्रप्रसिद्ध शब्द राशि से सम्पन्न हैं कि उनका अर्थाववोध भाष्य के 

बिना हो सकना सवंथा दुरूह है। शुक्लयजुः गद्यप्रायः होने के कारण लम्बे २ दण्ड- 

कों से सम्पन्न है वह भी स्वाध्याय व्यसनी को उतना रुचिकर प्रतीत नहीं होता । 
सामवेद र्प्रधान नहीं; किन्तु गीति प्रधान है, अतः वह श्ुतिमधुर होते हुये भौ 
अर्थाववोध में उतना सरल नहीं परन्तु ्रथववेद में सौभाग्यवश भ्रधिकांश ऐसा प्रसाद 

गुण युक्त मन्त्रों का संग्रह हुवा है जो कि संस्कृतज्ञाताों के सिये भी काव्य नाटक 
श्रादि की भांति झटिति अर्थाववोध हो जाने के कारण सरल जान पड़ता है। इसलिए 
हमारा निवेदन है कि संस्कृतज्ञ महानुभावों को आरम्भ में काब्य नाटक मादि 
को भांति:अथवंवेद का भी स्वाध्याय करना चाहिये । इससे उनकी रुचि परिष्कृत 
होकर वेदाभ्यास में अवदय प्रवृत्त होगी । 


एप 
ऋगवेद संहिता 
जैसा कि पूर्व प्रघट्ट में कहा जा चुका है वर्तमान ऋग्वेद की केवल शाकल 
संहिता ही म्रपने पूर्ण रूप में उपलब्ध है, याष्कल आदि अन्य शाखाओं का नाम मात्र 
ही सुना जाता है। उपलब्ध शाकल संहिता को भाषा, भाव, विषय, तथा ग्रन्थ 
विस्तार की दृष्टि से संसार का सर्वातिशायी ग्रन्थ कहा जा सकता है । वेदिक 
वाङ्मय में न केवल अपने विशाल परिमाण की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ है किन्तु यज्ञ- 
पुरुष विराट्‌ भगवान्‌ से सवं प्रथम प्रादुर्भूत होने के कारण भी इसकी मूर्घन्यता 
सर्वस्वीकृत है । यथा-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । (ऋग्‌ १०।६०।२) 

. विश्व के समस्त इतिहास निर्माता एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि 
ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है इस दृष्टि से भी शाकलसंहिता का 
सर्वातिद्यायित्व निविवाद है । श्रतः प्रागे प्रस्तुत विवेचन में सर्वत्र ऋग्वेद शब्द से 
इसी संहिता: को समभना चाहिये । दर 

ऋग्वेद में दश मण्डल या राठ अ्रष्टक हैं। भ्रष्टक का तात्प है--भांठ 
प्रध्याय । फलतः सम्पूणं ऋक्‌ संहिता में ६४ अध्याय माने गये हैं। ग्रध्याय वर्गों में 
बैरे हुए हैं भौर वर्ग मन्रो में एक वर्ग म कम से कम एक और भ्रधिक से धिक 
९ तक मन्त्र हैं कुल संहिता में २००६ वग है झौर १०५४२ मन्त्र हैं। 
. परन्तु {तिक प्रसिद्ध क्रम है मंण्डलों का । इसके भनुसार सम्पूर्ण संहिता १० 
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मप्डलों में विभक्त है । ये मण्डल अनुवाकों में विभक्त हैं और अनुवाक सुक्तों में छ | 
हैं । सूक्तों का गठन अनेक ऋचाओं से होता है। इस गणना क्रम से ऋग्वेद में १७ | 
मण्डल, ८५ ग्रनुवाक, १०२८ सूक्त हैं, । मन्त्रादि की गणना हम पहले वतला आये हैं। 
अस्तु, इन मण्डलों के साक्षात्कर्ता भिन्न २ ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ है दर्शनकर्ता | 
ऋषिदंशंनातू (निरक्त २।११) अर्थात्‌-समाधि दशा में मन्तों का साक्षाकार करने | 
वाले तपःपूत मेघावी जन। ऋग्वेद प्रथम मण्डल के ऋषि 'शतर्चिन्‌' द्वितीय के गृत्समद, | 
तृतीय के विद्वामित्र, चतुर्थं के वामदेव, पंचम के अनि, पष्ठ के भारद्वाज, सप्तम 
के वसिष्ठ, अष्टम के कण्व तथा उनके वंशज, नवम मण्डल के विभिन्न ऋषि, 
र दशम मण्डल के (ग्रारवलायन के ग्रनुसार ) श्नुद्र सुक्त' और महांसूक्त कहे गए 
हैं। प्रथम मण्डल के ऋषि शतचिंन्‌ के विषय में षड्गुरु शिष्य की” सम्मति 
है कि यह किसी ऋषि विशेष का नाम नहीं किन्तु इसका अर्थ है 'सौ ऋचा वाले ।' इस | 
मण्डल के प्रथम ऋषि मधुच्छन्दा ने: शताधिक ऋचाओं का साक्षात्कार किया ग्रतः 
ह - सामान्यतया उस मण्डलान्तत्र्ती सभी ऋषियों का झातचिंन्‌ सब्द से स्मरण कर 
लिया गया। इसी प्रकार दशम मण्डल के ऋषि शुद्रसुक्त और महासूक्त कहे गए हैं | 
परन्तु ये भी किसी ऋषि विशेष के नाम नहीं हैं किन्तु 'नासदासीय सूक्त' (१०२२९) [ 
से पूवं के सूक्तों को महासूक्त भ्रौर बाद के सूक्तों को क्षुद्र सूक्त कहा गया, तद्‌ | 
अ के कारण विभिन्न ऋषियों को इसी नाम से स्मरण कर लिया 
गया है । 


पाश्‍चात्य वेदज्ञों ने ऋगवेद के दूसरे से सातवें मण्डल तक को गृत्समद आदि ऋषियों 
या उनके वंशज लोगों द्वारा रचित होने के कारण वंश मण्डल' ( Family Book | 
नाम दिया है ग्रौर सर्वाधिक प्राचीन माना है । 'नवम मण्डल, जिसमें सोम 
की प्रशंसा शौर स्तुति का बाहुल्य है तथां जो इसीलिये 'पवमान मण्डल' भी कहा 
जाता है, इन आलोचकों के मतानुसार, भिन्न २ ऋषियों द्वारा सोम प्रशंसा में कहे गये | 
स्तवनों का एकत्र संग्रह है, जो बाद में संग्रहीत हुवा और इसके भी बहुत बाद, एक 
प्रारम्भ में ग्रौर एक अरन्त में मण्डल जोड़कर ऋग्वेद को वर्तमान रूप दिया गया । भर्थात्‌ | 
ऋग्वेद का पहला भौर अन्तिम मण्डल वहुंत बाद की रचना हैं । ग्रपने इस मत की | 
« परष्टि में ये लोग कई हेत्वाभास उपस्थित करते हैं। कभी इन दोनों मण्डलों की भाषा | 
को अपेक्षा कृत नवीन बतलाते हैं तो कभी इनके विषयों को, परन्तु जब तक इसके | 
लिये कोई दृढ़ प्रमाण न हो तो उनका यह कथन बालविजृम्भित ही है। असल बात | 
5 कि ये लीग पहले से ही अपने मन में एक धारणा बनाकर तदुपरान्त शा | 
ह दारा उसको पुष्ट करते हैं न कि शास्त्र स्वाध्यार्य करके पीछे से किसी | 
; क का निर्माण करते हैं । फल यह होती है कि श्रमुक रंग का चरा चढ़ा होते ४ 
"तारण उन्हें जो कुछ भी दिखाई देता है वह उसी रंग से रंगा हुआ । स्कु | 
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यों तो ऋग्वेद प्राध्यात्मिक, गाधिदैविक तथा झाधिभौतिक भावों का बिशाल 
समुद्र है, परन्तु मोटे तौर पर विषय विभाजन की दृष्टि से इरको ७ भागों में बांट 
सकते हूँ. अर्थात्‌ प्रकृत संहिता की समस्त ऋचाए' मुख्यतया ७ विषयों का प्रतिपादन 
करती हैं । वे सात विषय हैं --ईश स्तुति, मातृभूमि स्तुति, जीवन संघर्ष, 
दाशेनिक ज्ञान, संवाद सुत्त, त्याग प्रशंसा और सर्वाभ्युदय । 


ईश स्तुति-वेद धार्मिक स्तोत्रों का एक अक्षय रत्नागार है, जिसमें भिन्नर 


ऋषियों द्वारा भक्तिप्रवण हृदय से सच्चिदानन्दस्वरूप प्रभु के चरणों में ग्रपिंत किये 
| गये भाव भरे स्तुतिर्न भरे पड़े हैं । ये स्तुतियें रग्नि, इन्द्र, वरुण, ग्रश्‍्विनी, विष्णु, 


सविता ग्रादि भिन्न २ देवता्रों को सम्बोधित करके कही गई हैं, परन्तु हमें यह न 
भूलना चाहिये कि श्रग्नि. इन्द्र आदि सम्पूर्णं देवता जगन्नियन्ता उस विराट्‌ यज्ञ- 
पुरुष के ही भ्रपर पर्याय हैं, उप्ती सच्चिदानन्द-घन प्रभु की जगद्‌ रक्षिणी विभिन्न 
शक्तियों के ही नाम हैं जैसा कि स्वयं वेद निदेश करता है न 
(क) इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वन्दत्यरिनि यमं मातरिइवानमाहुः। (ऋ १।१६४।४६) 
(ख) यद्‌ यद्‌ रूपं कामयते तत्तद्‌ देवता भवति। (निरुक्त देवतकाण्ड) 


/ ्रर्थात्‌-'(क) उसी परमात्मा को इन्द्र मत्र वरुण अग्नि रादि कहते हैं । वही 
(स्वयं अपना वाहन) शोभन पंखोंवाला गरुड़ भी है। है वह एक, परन्तु विद्वान्‌ लोग 
उसे ही यम वायु श्रादि २ नामों से पुकारते हैं। (ख़) परमात्मा स्वयं ही इच्छानुसार 
तनद्‌ देवताओं को रूप धारण कर लेता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद एक ईइवर को हो सर्वोच्च शक्ति मानकर 
भिन्न २ रूपों में उसकी स्तुति करता है। इससे विदेशियों तथा बिघमियों के उस “बहु- 
देवतावाद' (?०॥४४थ॥) ग्राक्षेप का परिमार्जन हो जाता है, जिनके अनुसार कहा 
जाता है कि हिन्दुओं को ईश्वर का ज्ञान नहीं था और वे प्राकृतिक शक्तियों-सूयं भ्ररिन 
वायु भ्रादि को चेतन शक्ति मानकर उनकी उपासना करते थे । 'भिमानिनि व्यप- 
देशस्तु' इस सूत्र में मदि जैमिनि ने भी अपने मीमांसाशास्त्र में इस विषय का वड़ा 


_ . स्तुति विषयक ऋचाओं में रिन, इन्द्र, विष्णु, अरिविनि कुमार, उधा,' सोम 
सम्बन्धी सूबतों का बाहुल्य है । इनमें भी उपा सम्बन्धी सूक्त साहित्यिक दृष्टि से 


बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। सरस प्राञ्जल भाष!'में मनोहारी भावों का ऐसा सुन्दर वग 
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उत्कृष्ट काव्य अन्थों में भी कम देखने को मिलता है जैसा कि इन सूक्तं में है। ऋकू 
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ही तकंपूर्ण समाधान प्रस्तुत किया है । निरुक्त (देवत काण्ड ७ अध्याय) में भी इस, 
| विषय का मननीय विवेचन किया ग्रया है । 


संहिता (१।१३६।११) के अनुसार ११ पृथ्वी स्थानीय, ११, अन्तरिक्ष-स्थानीय तथा | 
११ दस्थानीय इस प्रकार ३३ मुख्य देवता माने गये हैं ! | 
` मातृ-भूमिस्तुति--बेदों में जहां द्युः एवं अन्तरिक्ष लोकस्थ सूर्य चन्द्रादि इस 
रीय शक्तियों की स्तुति की गई है वहां.वेद भगवान्‌ भूमि पर पहने वाले मानवों को- 
“भूमिर्माता पुत्रोऽहं पृथिव्या:* का पुनीत्‌ पाठ पढ़ाने से भी नहीं चूके । जन्मभूमि एवं | 
तत्रस्थ नद नदी तीर्थ पर्वों के प्रति देवत्व बुद्धि का सम्निवेश तथा प्रेमपूर्ण श्रद्धा | 
. सुमनों का.उपहार ऋग्वेद की वह प्रेरणा हैं जिसका विकास आगे स्वदेश-भकित के 
रूप में हुआ और लोगों ने भिन्त २ राष्ट्रों की नीव डाली । इस विषय में विशेष 
` ध्यान देने की बात यह है कि वेद ने कहीं भी भ्रकेली माता अर्थात्‌ पृथ्वी की सतुति | 
(5 नहों को, किन्तु प्रायः सवंत्र पिता =द्यौः सहित माता की ही वन्दना की है.। प्रायः | 
प्रत्येक मण्डल में “द्यावा भूमि' के स्तुति सम्बन्धी सूक्त देखने को मिलते हैं । वस्तुतः | 
पति रहित माता की समाज में सत्ता या सम्मान ही क्या ? जिन बालकों के पिता | 
का पता न हो वे समा में शिर ऊंचा करने लायक नहीं रहते । दुसरी ओर समुन्नत । 
राष्ट्रों के लिये भूमि का जितना महत्व है उतना ही उसके आकाश कः भी । त्रु 
के हवाई जहाज यदि वेरोक टोक किसी राष्ट्र की आकाश सीमा का उल्लंघन करते | 
रहें तो वह देश भ्रपनी भूमि की रक्षा कितने दिन कर सकेगा ? तः वेद ने पितुः 
स्थानीय दयावा सहित ही पृथ्वी. माता का ग्रभिनन्दन किया है। ह 


(क) नित्यं न सूनुः पिन्नोरपस्थे दयावा रक्षतं परथिवी नो श्रभ्वात्‌ ॥२॥ 
(ल) पातामवद्यात्‌ दुरितादभीके पिता माता च रक्षतामवोभिः १०. | 
(ग) इदं द्यावापृथिवी सत्यमस्तु पितर्मातयंदिहोपब्वे चाय्‌ ॥११॥ | 
RR (ऋ. १।१८५) 
(ष) अर्ज नो दयोकच पृथिी च-पिन्वतां पिता भाता विज्वविदा सुदंससा । | 
(ऋ. ६।७०।६) | 
आदि ऋचाभों में दयावा परथिवी से प्रार्थना की गई है कि वे हमें पाप कष्ट | 


3 


Es 


आदि से उसी प्रकार बचावें जैसे माता पिता अपनी गोदी में बैठे पुत्रों की समस्त | 

' ' मंगल से रक्षा करते हैं। जगत्‌ पिता द्यौः भौर जगन्माता पृथ्वी से बलशाली बताने | 
«की प्राथंना भी इन ऋचागनों में को गई है । र 
. इस विपय के अधिक ज्ञान के लिये १-१५३, १ ६०, १-८४, ४-५६, ६-७० | | 

< भ्रादि सुबतों का मनन करना चाहिये । ० 
__ उज्ज्वल जीवन--ऋग्वेद मानव समाज को दयनीय जीवन से निकाल करं | 
` सहृणीय उज्ज्वल जीवन विताने का ादेश देता है। उसकी ऋचायें केवल यज्ञ यागादि 
मं पुष्ट फल प्राप्ति के लिए उच्चारण मात्र की वस्तु नहीं, किन्तु जीवन रे संभ एवं 
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स्फेति का पावन मम्त्र फू क कर उसे जीवन पथ की ओर अग्रसर करने वाली भी ह 
ऋग्वेद रायः सूक्त शूरवीरता के भावों से भरे हैं कायरों कर्मण्यो या दिवा-स्वप्ल- 
द्रष्टाओं के लिये उनमें कोई स्थान नहीं--'इच्छन्ति देवा: सुन्वता, न स्वप्नाय 
स्पृहयन्ति’ ग्रर्थात्‌-देवेता लोग यज्ञादिकमो में जुटे हुए मनुष्य को प्यार करते हैं 
आलसी को नहीं--भ्रादि शब्दों द्वारा उद्योगशील मनुष्यों की प्रशंसा और कल्पना 
जगत्‌ में विचरने वाले'लोगों की निन्दा की गई है । उन्नति के लिये प्रेरणा देती हुई 
श्रुति कहती है-- र 
(क) जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तम्‌ द्रविशाञ्च चत्त 
(ख) हत च दाभून्‌ यततं च मित्रिणः प्रजाञ्च *** घत्तं सेघतममौाः ॥ 
ड | (ऋ ५।३५।१०,१२ | 

अर्थात्‌-'विजय प्राप्त करो, भ्रच्छाई की रक्षा करो, प्रजा भौर धन को 
वढ़ाग्नो । (ख) शत्रुओं का नाश करो, मित्रों के साथ यत्न करो, रोगों को दूर भगा 
'  दो।' वेद की इन सिक्षाशरों के वल पर ही झाये जाति ग्रनन्त काल से उन्नति के 
| .पथ पर बढ़ती चली श्रा रही है। उसका बढ़ा हुआ कदम कभी पीछे नहीं लौटता 
क्यों कि हम जानते है कि-- | : 

श्रप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजनान्यृत या सजन्या । (ऋग्‌ ४। ५० । ९) 

्रर्थात्‌- जो व्यक्ति पीछे नहीं हटता वही वैयक्तिक भौर सामुदायिक _. 
धन (विजय) का भागी वनता है। , 

यशस्वी एवं उज्जवल जीवन को प्राप्त करने कें लिये संसार में मनुष्य को संघ 
करना पड़ता है, उसे ग्रसत्‌ के विरुद्ध ख़ड्ग-हस्त होना पड़ता है। ऋग्वेदीय 'दाश 
राज्ञ युद्ध'(७, १८, २६, ३३ सूक्त) में एसे ही संघर्ष का सजीव चित्रण उपस्थित किया 
गया है ज़िसमें इन्द्र की सहायता से सुदास--शोभन दास अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्त की विजय 
का वर्णन है। इसी लिये ऋग्वेद संसार में सम्मान पूर्वक जीवन चाहने वाले जनों को 
शिक्षा देता है-- 

उद्बुद्वयध्वं समनसः सखायः समरिर्ना मःध्वं बहवः सनीलाः ।(ऋृग्‌.१०।१०१।१) 

प्र्थात्‌--है एक समान विचार तथा ज्ञानयुक्त लोगो | उठो ग्रौर एक साथ, ˆ 
मिल कर झफ्नी प्रतापारिनि को प्रज्वलित करो । 
ऋग्वेद में इन्द्र सूयं, विष्णु, भ्रश्विनिकुमार आदि देवताओं के सूक्तं में 
.. संघषमय उज्ज्वल जीवः) की यह प्रेरणा पद पद पर प्राप्त होती है । 
| पु त्याग (दान) प्रशंसा--वंदिक संस्कृति त्याग मूलक रही है। वेद का डिण्डिम 
| घोष है कि- ` ° 
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_ नामक विधाओं का विकास इन्हीं बतो से हुआ । प्रायः विद्वान्‌ इस विषय पर एकमत 


म्या आ “काश डाला गया है कि दाम्पत्य सम्बन्ध भाई बहनों में बो नहीँ 
` सकता । ्रवोध थमी (शायद किसी लड़की का -विवाह होता देख कर उत्क हो) 


r 


` ` मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीसि वध इत्स तस्य। नार्यसणा पुष्यति नो | 
सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ (ऋ. १०।११७।६) 
अर्थात्‌--'जो मनुष्य भगवान्‌ को विना समपित किये तथा मित्रों की बिना बाडे | 
स्वयं अकेला धन का उपभोग करता है वह ग्रक़ेला खाने वाला पापी है ।' इसी आदर्श को. 
सामने रखकर अत्येक आस्तिक वैदिक्रर्मी भ्रपने घन का त्यागपुबंक ही भोग करना | 
उपयुक्त समझता है। इसी दानप्रव्ृति के कारण इन्द्र वायु आदि को 'देवता' 
.-कहा जाने लगा, यथा-देवो दानाद्‌वा झोतनादु वा दीपनाद्‌ वा -- (निस्त 
देवत। १।५।।) ये शक्तियें अनन्त काल से ब्रह्माण्ड को प्रकाश ऊष्मा, शीतलता, तुष्टि, 
पुष्टि रादि का भ्रमित दान देकर अपने देवत्व को भ्राज भी स्थिर रखती चन्नी 
ग्रा रही हैं।- । ह 2 क्‍ 
° 'यद्‌ यद्‌ अण्डे तत्तद्‌ पिण्डे' इस सिद्धान्त के अनुसार हमारा शरीर भी 
ब्रह्माण्ड की भांति तत्तद्‌ देवताग्रों द्वारा दिये गये शक्ति-अंश से ही निमित होता है। 
भिन्न २ देवता भिन्न २ विशिष्ट शक्तियों के श्रक्षय भण्डार हैं--इस लिये हम 
श्रायुर्दा प्रस्नेश्सि झायुर्मे देहि, वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि आदि प्रार्थनाओं दवार 
देवानुग्रह की ग्राकांक्षा करते हैं । ऋवेंद में दान प्रशंसा सम्बन्धी ऋचायें विपुल मात्रा | 
में हैं। कई तो सूक्त के सूक्त दान या दानी' की महिमा से भरे पड़े हैं, जिन्हें 'दान 
'सूक्त' कहा जाता है। कुछ पाश्चात्य विचारकों को इन सूक्तों को देखकर यहु 
` भ्रम हो गया है कि शायद ऐसे सूक्त राजाश्रों की स्तुति में भाटों के--उनके दरवारी | 
` कवियों केद्वारा गाये गये लौकिक गीतों के समान किर्हीं विशिष्ट राजाओं की पशव 
में लिखे गये हैं परन्तु ऐसी कल्पना करते हुये वे भूल जाते हैं कि वेद जैसे सार्वभौम गरन | 
की रचना किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिये नहीं की गई है। इस प्रकार कें | 
अक्षर साम्य से तत्तद्‌ व्यक्तियों के नाम की कल्पना ऐसे ही हैं जैसे 'ईशावास्यमिद' 
. आदि मन्त में ईसा का नाम समझना । इसलिये यास्क ग्रादि सभी वेद व्यास्यातागों ; 
ने ऐसे शब्दों की देवतापरक ही व्याख्या की है । दः 
 संवादसूवत-ऋरवेद में भ्रनेक संवाद सूबत हैं, जिनमें पुरुरवा उवंश्ी संवाद, _ 
यमयमी सवाद, सरमा पणि संवांद, प्रश्नोत्तर रूप जिज्ञासा संवाद रादि २ मुख्य हैं । ये 
न चुत कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं। कालान्तर में साहित्य की रूपक यां नाटक 


कि संस्कृत साहित्य में ही क्यों, विश्व साहित्य में, नाटकों का प्रादुर्माव इन्हीं सुक्तों की” | 
| शली पर हुआ। ऋग्वेदीय उर्वशी के प्रेमास्यानों को 'विक्रमोरवंशीयम्‌' क रूप में प्रस्तुत | 
करके महाकवि कालीदास भ्रमर हो. गये । यमयमी संवाद द्वारात्मानव समाज की 
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. भाई यम॒ से प्रस्ताव करती है कि वह उसके साथ विवाह कर ले। इस पर यम उसे 


दाम्पत्य सम्बन्ध के लिये शास्त्र द्वारा निर्धारित व्यवस्था समझाता है भौर भाई बहन 
के विवाह को निन्दनीय बतलाता है। संवाद शैली के कारण यह प्रसंग बड़ा ही 


हृदयग्राही बन पड़ा है जिज्ञासा संवाद, ऋग्वेद की शरद्भुत वस्तु है जिनमें प्रइनोत्तर 
की सरल सुगम रीति द्वारा गूढ़ से गूढ़ तत्वों को समझाया गया है। 


दार्शनिक सूचत--बेद अध्यात्म ज्ञान के भण्डार हैं-कमं, उपासना, ज्ञान, 
वेदों के यही तीन विपय हैं । इनमें भी 'ऋते ज्ञानान्त मुक्ति: के अनुसार चूँकि ज्ञान 
ही मुक्ति का एकमात्र प्रयोजक है। ग्रतः ज्ञान कः विस्तरशः निरूपण वेदों में होना 
ही था । ज्ञान प्रतिपादक यही विशाल वाड्मय 'ज्ञानकाण्ड' कहा जाता है, भारण्यक 
और उपनिषद्‌ जिसके अन्तर्गत राते हैं । 


उपनिषदों के इस दार्शनिक ज्ञान का निदर्शन ऋग्संहिता [१०१२६] नासदीय 
सूक्त है। क्‍या भारतीय क्या पाइचात्य, सभी विद्वान्‌ ऋवेद के इस मूकत पर 
मुग्ध हैं । कोई इसे मानव मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट चिन्तन धारा कहते हैं.तो कोई 
सृष्टि के रहस्यमय भावों को साक्षात्कार करने वाले मानव पूर्वजों को भ्टपटी वाणी | 
महाश्रलय के ग्रनन्तर सवंतोव्यापी ग्रभाव, अनस्तित्व एवं मात्र शून्यता में से परि- 
स्फुरित होती हुई, जागरण से पूव अ्ंगड़ाई सी लेती हुई इस विशाल सृष्टि की एक 
दिव्य झलक इस सूक्त में दृष्टिगोचर ह्वोती है। प्रथम ऋचा को पढ़ते ही पाठक 
का हृदय लाखों करोड़ों वर्ष पू के उस वातावरण में पहुँच जाता है जब कि 'न 
कोई सत्‌ था न श्रसत्‌, न पृथ्वी थी न भ्रन्तरिक्ष, न दिन था न रात, चारों ओर जल 
.ही जल व्याप्त था। सब कुछ अन्धकार के वरण में छिपा हुआ था ।' ज्यों २ हम 
झगे २ बढ़ते हैं, हमारा हृदय दिव्यानुभूति से भर जाता है। आत्मविस्मृति में हम 
स्वयं की सत्ता को भी खोकर झ्वोध वःलकों की भाँति थुति माता को गोद में चढ़े 
हुए संथा अज्ञेय, अलक्षित, तथा भ्रचिन्त्य भावलोक की सैर करने लगते हैं 


इसी प्रकार ऋग्वेद के पुरुषसूक्त [१०।६०] हिरण्यगभं सूत [१०१२१] 
एवं वाक्सूक्त [१०।१४५] आदि सूक्तों में भी दार्शनिक ज्ञान की विलक्षण अनुः 
भूति तथा मौलिक चिम्तना के दर्शन होते हैं । इनमें भी पुरुपधूकत ग्रपनी महनीयता; 
गम्भीरता तया दार्शनिक गन्तव ष्टि के लिये बहुप्रस्यात है। मेधावी से मेधावी 

? पुरुष की बुद्धि भी उसके यथार्थे रहस्य को हृदयङ्गम करने में कुण्ठित हो जाती है। 
बहुत विचार करने के वाद भी मनीषी पाठक यह समस्या नहीं सुला पाता कि वह 
सहस्नशीर्षा, सहसतनेत्र तथा सहस्तपांवों वाला महान्‌ पुरुष जो सम्पण ब्रह्माण्ड को 
व्याप्त किये. हुए था कैसे केवल दस अंगूल में समा गया । (पुरुष सूबत १) .। जयम २ 
इस सूक्त का हम पारायण करते हैं, भ्रधिकाधिक उलभो हुई गुत्थियाँ हमारे मस्तिष्क _ 
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को उलभा देती है । भौर अन्त में हम यही कहने को विवश हो जाते हैं कि-कोड्धा [ 
_ चेद ग्रर्थात्‌ कौन संसार में इस रहस्य को पूर्णतया जान सकता है । | 
सर्वाभ्युदय-किसी भी ग्रन्थ का उपसंहार उसका, उद्देश्य तथा प्रभिप्राय 
प्रकट करने वाला होता है। यों तो ऋग्वेद के प्रायः सूक्तों में मानव समाज के 
्रभ्युदय के लिये अनेक तथ्यों का निरूपण करते हुए एकता एवं समता पर जोर दिया | 
' गयाहैपरन्तु इसका अन्तिम सुक्त “संज्ञान सूकत” तो मानव साहित्य का कण्छहार्‌ , 
~ है। नीचे हम उसकी तीन ऋचाए देकर इस प्रकरण को समाप्त कर रहे हैं। इस 
' में मानव मात्र के अम्युंदय के लिये शुम कामना ही नहीं ऐसे तत्वों का भी सन्देश 
दिया गया है जिन पर चलकर यह समस्त संसार कल्याण भागी बन सकता है। ग्राज | 
' जव कि संसार.में मतभेदों की, विचार-वैम्य की वाढ़ सी आई हुई है जो कि समस्त 
प्रनर्थों का मूल है, यदि.हम सच्चे हृदय से इस सूक्त द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें तो अणु | 
रुद्ध विभीषिका जसे संक्रान्ति काल से गुजरता हुग्रा यह संसार कुछ- समय और सुक्त 
की सांस ले सकेगा । वे मन्त्र है- _ f 
संगच्छव्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पुर्वे संजानाना उपासते ॥ 

समानो सन्त्र: समितिः समानी संमानं मनः सह चिसतमेवास्‌ । 

समान भन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
समानी व प्राकृतिः समाना हृदयानि बः । ‘4 
समानमस्तु वों मनो यथा व: सुसहासति ॥ है. 
. _ ` भर्थात्‌--तुम एक साथ मिलकर चलो, सम्मिलित वाणी में बोलो और समान | 
हृदयः वाले वनो जैसे कि दृव काल में देवताओं ने एक सोथ मिलकर अपने भागको | 
. आप्त किया । तुम्हारी मन्त्रणा एक हो, समा एक हो, मन एवं श्रन्तःकरण एक हो, | 
` इह मैं एक ही मन्त्र से अभिमन्त्रित करता हूँ झर एक ही हवि, द्वारा तुम्हारे लिये | 
अज्ञ करता हैं। तुम्हारा ध्येय एक हो, तुम्हारा हृदय एक सा हो जिससे तुम | 
_एक समान होकर श्रानन्द का उपभोग कर सको । ' ५ | 
` मंकडानल सरीख्े पञ्चात्य विचारक वेदों की महत्ता को क्षीर्णकरने के लिये. | 
नव समाज की एकता के प्रतिपादक ऐसे उदात्त सुक्तों को बाद की रचना, पीछेसे | 


I जोडा - CPP A RT कै + 
` कभा अंश, भीदि कहते हैं इसे या तो उनका भूम कहा जा सकता है या फिर 
ईष्यदिग्घ हृदयता । | हर 7 5:25 जज 
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शुक्ल यजुवद 

'गदयात्मको यजुः तथा शेषे यजुः शेव्दः' के अनुसार ऋचा और गीति से 

भिन्न गद्यात्मक मन्त्रों को यजु: कहा जाता है । इसका उपयोग यज्ञ में झब्वर्य 
कम के लिये होता है। ; ह 
यजुः दो प्रकार के हैं। कृष्ण और शुक्ल । यों तो किसी समय यजुवंद की 

१०१ शाखाएं प्रचलित थीं परन्तु श्राजकल पांच छः ही प्राप्त होती हैं। शुबल यजः 


की वाजसनेयी झौर काण्व शाखा तथा कृष्ण की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल 
शाखा । 


“शुक्ल यजुरवेद--श्रादित्यानीमानि शुवलानि यजूंषि वाजसनेयेन यांज्ञवल्क्ये- 
नाख्यायन्ते (शतपथ १४।६।५।३६) के अनुसार श्रादित्यापराभिधेय यजु्भनत्रों का 


 „ आख्यान महृषि याज्ञवल्क्य ने किया। यही शुक्लयजुर्वेद नाम से प्रसिद्ध हुमा । शुक्ल 


यजुः की मन्त्र संहिता 'माध्यन्दिनी संहिता या 'वाजसनेयी संहिता” कही जाती है। 
इसमें ४० अध्याय हैं। अन्त के १५ अध्याय 'खिल' नाम्ना प्रसिद्ध हैं और पाश्‍चात्य ' 
विद्वानों का ख्याल है कि ये वाद की रचना हैं । यद्यपि उनके इस विदवांस का कोई ' 
पुष्ट आधार नहीं है । | | 
यजुवद में प्रधानतया दशं पौर्णमास इष्टि, अग्निहोत्र, चातुर्मास, सोमयाग, 
शतरुद्रिय होम, सौत्रमणि यज्ञ, अरिनिचयन, अर्वमेध, पितृमेध, प्रवग्यं ग्रादि यज्ञों 
का निरूपण किया गया है। ३१व ध्याय में सुप्रसिद्ध पुरुप सूक्त है, परन्तु ऋग्वेद ' 
की भ्रपेक्षा इसमें ९ मन्त्र अधिक हैं। यजुर्वेद का 'तन्मे सन: शिवसंकल्पमस्तु' मादि 
मंत्रों वाला शिवसंकल्प सूक्त दिव्यभावों से परिपूणं सूक्त है जिसका निरन्तर जाप करने 
से मन की वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं। अंतिम ग्रघ्याय, जिसे ईशावास्योपनिषद्‌ भी 
कहा जाता है, मानव समाज के लिये कर्मण्यता का श्रमर संदेश देता है। उत्कृष्ट 
एवं उदात्त विचारों से परिपूणं यह सूक्त एक प्रकार से भारतीय दर्शन का निचोड हैं 
और मानवमात्र के लिये सुख शांति की कुञ्जी है । 
माध्यन्दिनी संहिता पर सायण भाष्य नहीं मिलता, किन्तु उव्वट मरौर महीधर 
के भाष्य प्रचलित हैं । माधव, आनन्द भट्ट और श्रनन्त देव ने भी इस पर भाष्य लिखे हैं 
परन्तु वे प्रचलित-से नहीं । उब्वट महीधर ने भ्रपने भाष्य को रचना शतपथ ब्राह्मण 


? के झ्राधार पर की है भौर याज्ञिक परम्परा की दृष्टि से उनके भाष्य सवथा सफल 


कहे जा सकते हैं । गुर के मुख से बिना पढ़े अनुवादों यो भाष्यों के सहारे दी वेद _ 
वारिधि का पार पाने का दुःसाहस करने वाले कुछ ग्रल्पञ्ञ जन इन भाष्यकारों द्वारा ; 
बौखलाहंट मचाया करते हैं परन्तु उन बिचारों:को | 


[| 


पता नहीं कि यह सब प्रक्रिया ज्यों की त्यों शतपथ में मो इद है मरौर उब्बट महीत्रर 


है। £ 
\ 3 


छद्‌ 


ध 


Rg 


) की दृष्टि से काण्व संहिता माध्यन्दिन के ही समान हैं । यत्र तन्न थोड़ा बहुत भेद , 
,. दृष्टि गोचर होता है। , { 


ने उसमें अपनी शोर से एक भ्रक्षर भी नहीं जोड़ा है। शतपथ में मन्त्रों का ऐसा 
व्याख्यान एवं विनियोग, जो अश्‍लील या श्रमर्यादित जंचे क्यों हुआ ?--.ऐसा प्रदन कई 
लोग कर सकते हैं। इसके उत्तर में हमारा कहना यही है कि यज्ञविद्या के लुप्त हो जाने | 
से और विशुद्धान्तःकरण के श्रभाव से हम भले ही इस प्रकारः की बातों का यथार्थ 
रहस्य समक्त समझाने की स्थिति में न हों। परन्तु श्रुति का इस विषय में स्वस्थ 
उदात्त एवं सात्विक श्राय ही रहा होगा जो अपने समय के सवथा उपयुक्त था [ 
ऐसा मानना चाहिये। भ्रस्तु, प्रचार को दृष्टि से इस समय भारत में पूर्व से पश्चिम तक ` 
दक्षिण से उत्तर तक सबंत्र इस संहिता का जितना भ्रचार है उतना र किसी वेद का | 
नहीं । कमेकाण्ड प्रधान ग्रन्थ होने के कारण जीवन के सभी संस्कारों में, सभी 
अनुष्ठानों में यजुः मन्त्रों की ध्वनि गूंजती दीख पड़ती है । «जा 
काण्व सं हिता--शुक्ल यजुवंद की दूसरी शाखा है, जो झाजकल उपलब्ध है। 

इस शाखा का विरल प्रचार है,जो है भी वह भी प्रायः महाराष्ट्र या दक्षिण में है। काख 
संहिता में भी माध्यन्दित संहिता की भांति ४० ग्रध्याय हैं परन्तु मन्त्ों की संख्या 
उससे अधिक है । माध्यन्दिनी में १६७५ मन्त्र हैं जबकि काण्व में २०८६ । विषय 


कृष्ण यजुवद 3 

यजुवेद का प्राग रूप कृष्ण यजुः ही हूँ । शुक्ल यजुः का प्रादुर्भाव 
तों वाद में हुश्ना। विष्णुपुराणादि में कथा प्रसिद्ध है कि एक वार गाचा | 
वशचम्पायून अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से रुष्ट हो गये भौर आवेश में कहा--मैंने तुम्हें ' 
जितनी विद्या पढ़ाई है लौटा दो।' याज्ञवल्क्य ने गुरु के शाप से भयभीत हो... 
तत्काल ही गुरु द्वारा पढ़ाये गये यजुपों का वमन कर दिंया, जिसे गुरु की 
भाज्ञानुसार भन्य शिष्यों ने तित्तिर बन कर भक्षण कर लिया । यही मन्त्र समुदाय पे 
प्रागे चलकर तेत्तिरीय संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ । श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य | 
की भ्राराधना द्वारा मध्यदिन के शुक्ल प्रकाश में जिन मन्त्रों को 'वाजि' रूप सूर्य | 
से प्राप्त किया वे शुक्ल यजुः कहलाये वही मध्यदिन से. सम्बन्ध के कारण माध्यन्दिन | 
'भ्रोर वाजि (घोड़ा) से सम्बन्धित होने से 'वाजसनेयी संहिता' के नाम से प्रसिद्ध हुए। | 


होने के कारण शुक्ल यजु: कहा जाता है । जो-भी हो यजुः कृष्ण शुक्ल दो £कार का है 
यह भिरिचत है। | र 


१) 


क यजुः की, जैसा क़ि पीछे कहा जा चुका है, ४ शाखाएं आजकल 
समुपलब्ध हं । इनमें तत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता मुख्य हैँ । 


| ड तत्तिरीय संहिता-में ७ काण्ड, ४४ प्रपाठक एवं ६५१ अनुवाक हैं । २१६० 
मन्न हैँ । विषय की दृष्टि से यह भी माध्यन्दिन सं हिता के ही समान है श्रर्थात्‌ वाजपेय, 
| राजसूय श्रश्‍्वमेध ्रादि विभिन्न यज्ञांनुष्ठानों का विशद विवेचन इसमें भी आपको 
+ देखने को मिलेगा । ब्राह्मणभाग से एकत्र मिश्रित होने के कारण इस संहिता को बिना . 
' भाष्यादि की सहायता के समक पाना बड़ा कठिन है । अपनी शाखा होने के कारण . 
| इसपर सायण ने बड़ा विस्तृत भाष्य किया है जो ग्राज भी समुपलब्ध है । भट्ट 
भास्कर मिश्र का (११वीं शती का) भाष्य भी बड़ा विद्वत्तापूर्ण है । 
। 


मैत्रायणी संहिता--भी तैत्तिरीय की भांति ब्राह्मण भाग मिश्चित गद्यपद्यात्मक 
संग्रह है। इसमें ४ काण्ड ११प्रपाठक ३१४४ मन्त्र हैं। विषय तथा शैली की दृष्टि से यह 
यजुवद की अन्य संहिताशों के समान ही है । हां, इसमें एक विलक्षणता अभ्रवश्य है कि 
. मन्भों पर स्वरांकन चिह्न नहीं है। इस संहिता में १७०० ऋचाएं एसी हैं जो ऋग्वेद 
' में भी मिलती हैं और माध्यन्दिन संहिता से मिलने वाले मन्त्रों का तो कहना ही 
क्या है। चरण व्यूह में इस शाखा का प्रधानत्वेन उल्लेख किया गया है । इसी का 
दूसरा नाम 'कंलापशासा' भी है जिसका प्रचार महाभाष्य काल में बहुत अधिक था। 
अब इन दोनों संहिताद्रों का प्रचार दक्षिण में ्रौर वनारस तथा गुजरात के सीमित 
परिवारों में ही रह गया है। 
[> : कठ संहिता; कपिष्ठलसंहिता--कृष्ण-यजुर्वेद की अन्यतम उपलब्ध शाखाओं 
के मूल ग्रन्थ हैं । कृष्ण यजुः संहिताम्रों की सामान्य प्रकृति के नुसार इन दोनों 
संहितांओं में भी ब्राह्मणभाग मन्त्र भाग से संयुक्त है। कठ में ४० स्थानक (मध्याय) 
८४३ अनुवाक ३०९१ मन्त्र हैं। कपिष्ठल संहिता भ्रपूणे तथा खण्डित मिलती है । 
इसमें छः अ्रष्टक तथा भ्रड़तालीस ग्रध्याय हैं परन्तु वीच २ में खंडित हैँ । विषय अन्य 
संहिताम्नों के समान ही है कोई विशेष अन्तर नहीं । किसी समय कठकलाप यादि 
झाखाग्रों का प्रचर भारत के घर २ में था, जेसा कि महाभाष्यकार कहते हैं--प्रामे 
` ग्रामे काउकं कालापकञ्च प्रोच्यते (४। ३। १०) परन्तु आज इनका प्रचार सर्वया 
| . नगण्य है। बहुत ढूंढने से ही शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे यह संहिताए पूरी - 
कण्ठस्थ हों । र \ 
3 _ यु ५ 
; कृष्ण यजुः को ये चारों संहिताए' नाम से भिन्न २ होती-हुईं भी स्वल्पतः 
` एक ही समान हैं।त्यह कोई आश्चयं की बात भी नहीं हैं क्योंकि अष्यताम्नों की 
विभिन्नता के फारण ही उनमें यात्किवित्‌ भेद झा गया है वस्तुतः हैं तो वे एक ह 
` बेद की विभित्र शासा। | 


न 
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~ “धरीमद्भागवत तथा विष्णुपुराणादि ग्रन्थों के अनुसार वेदव्यासजी ने अपने शिष्य | 


सामवे 


''बेदानां सामवेदोऽस्मि' कहते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने सामवेद को रपी | 


विभूति प्रकट किया है । वृहद्‌ देवता में भगवान्‌ शौनक कहते हैं-'सामानि यो वेत्ति 
स वेद तत्वम्‌” अर्थात्‌ जो पुरुष सामवेद को जानता है वही वेद के तत्त्व का ज्ञाता 
होता है। इन सव वचनों से वेदिक संहिताझों में सामं का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। ` 


साम शाब्द का श्रथ निरूपण करते हुए बृहृदारण्यक्र उपनिषद्‌ (१।३ ।२२) में 
.कहा गया है--सा च श्रमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्‌ । अर्थात्‌ 'सा' शब्द का श्र है | 
ऋचा और भ्रम का अथं है गान्धार भादि स्वर। श्रत: ऋचा और गायन-स्वर इन दोनों 
की जोड़ी मिलकर साम कहलाती है। ऋचा पत्नी है श्रौर स्वर पति ( यथार-सामोऽम. 
स्मि ऋक्‌ त्वं) इन दोनों की सन्तान ही विश्व में फैली विविध राग रागनियाँ हेंषो i 
पनी रमणीयतां और ग्राह्लादकता द्वारा जन २ के प्रानस को झाप्यायित करती ह। 
'गीतिषु सामाख्या' इम जमिनीय सूत्र के अनुसार भी गीति का ही अपर पर्याय | 
साम है। साम का श्रथं प्रिय या प्रीतीकर वचन भी कुछ विद्वानों ने किया है 
चू कि साम गान सबको प्रिय लगता है श्रत: यह अर्थ भी सुसंगत हो “है । है | 


, सामवेद उद्गाता का वेद है उद्गाता का कार्य होता है यज्ञ में देवताग्रों 
को प्रसत्त करने के लिये ऋचाम्नों का गान करना । शतपथ ब्राह्मण में कहा गया | 
है कि साभ गान से रहित यज्ञ वस्तुतः यज्ञ कहलाने का अधिकारी नहीं- | 
'नासामयज्ञो भबति | इससे ज्ञात होता है कि प्रत्येक यज्ञ की सर्वाङ्ग पूति के सिये ¡ 
भारत में प्रारम्भिक काल से ही सामगान की प्रथा रहो है । सामवेद का झप 
वेद ही गंधव वेद है जिससे कि यानविद्या का प्रसार भूमण्डल में हुआ। इसी से १६ 
हजार राग ' रागनियाँ निकलीं जिनका कि वर्णन उत्तरवर्ती संस्कृत तथा लोकभाषा 
५ साहित्य में पाया जाता है। , | 
के महाभाष्यकार ने सामवेद की १ हजार शाखाएं बताई थीं परन्तु इनमें से 
आज--कोयुम, राणायनीय तथा जैमिनीय तीन ही. शाखा समृपलब्ध हैं। शेष में | 
केवल दश पांच क नाम मात्र सुने जाते हैं और वाकी के तो नाम भी लुप्त हो गये। | 


~ 


त ठ क पढ़ाया था अतः उन्हें साम का ग्राद्याचार्य कहा जाता हैं 
ह पि भस भ चलता हुआ यह सामवेद उनके पौत्र सुकर्मा दवारा 
‘00 के मआ ( १) हिरण्यनाभ कौशल्य ( २) पौष्यण्जि को प्रदानः किया .. 


` गया । ` हिरण्यनाभ द्वारा प्रवतित तथा रक्षित भाग को 'उदीच्यनसाम' गरौर 
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. कभी यह नाम रक्खे गये थे ्राज उन पूवं और उत्तर देशों में इन सम्प्रदायो ] 

। . केज्ञाताश्रों की तो चर्चा क्या, वंहां के लोग इन नामों से भी परिचित नही े 

- वेदियों की थोड़ी बहुत संख्या जो भ्राज मिलती है वह मिलती है पश्चिम में रं 
दक्षिण में | वह भी धीरे २ लुप्त हो रही है । 558, ! 
् जेसा कि भ्रभी हम पीछे वतला ग्राये हैं सामवेद की कोधूम, राणायनीय तथा ` 
जेमिनीय--ये तीन संहिताएँ ही उपलब्ध हैं। इनमें मन्त्रों की न्‍्यनाधिकता होते हुए 
भी विषय एक समान हैं। 3: 


कौथुस संहिता--के मुख्य दो भाग हैं पूर्वांचिक प्र उत्तराचिक । पुर्वाचिक | 


में ६ अध्याय है जिन्हें प्रपाठक कहा जाता है मन्त्र संख्या ६५० है। इसका 
प्रथम .प्रपाठक श्राग्नेय काण्ड . कहलाता हैं क्‍योंकि इसमें झरिनि सम्बधी ऋचाभ्ों का 
संग्रह है। दूसरे से चौथे तक का भाग ऐन्द्रपवं कहलाता है । पञ्चम प्रपाठक 
पवमान पर्व है इसमें सोम सम्बंधी ऋचाओों का संकलन है जो ऋग्वेद के पवमान 


त्त नहीं ॥ साम- हर ` 


मण्डल (वर मण्डल) से अविकल उद्धृत की गई हैं। ६ठा प्रपाठक झरण्यक पबे ' 


कहा जाता है, जिसका गान झरण्यों में ही होता है। 

उत्तराचिक में इसी प्रकार ३ प्रपाठक एवं १२२५ मन्त्र हैं। दशरात्र 
संवत्सर, एकाह, भ्रहीन, सत्र, प्रायर्चित श्रौर क्षुद्र इन सात विषयों का प्रतिपादन 
उत्तराचिक में किया गया है। इस प्रकार कुल मिलकर ऋचाग्रों को सख्या १८७५ 
हो जाती हैं। इनमें केवल ६९ मन्त्र तो ऐसे हैं जो ग्रत्यत्र किसी वेद में नहीं मिलते 
शेष मन्त्र ज्यों के त्यों ऋग्वेद में पिलते हैं। 

` गुजरात के श्रीमाली एवं नागर ब्राह्मणों में इस शाखा का पर्याप्त प्रचार 

है। बंगाल में भी कुछ ब्राह्मण घरानों में इस शाखा के अनुयायी मिलते हैं। इसी 
शाखा का श्रधिक प्रचार देख कर वेदव्याख्यातां सायण ने इसी पर अपने भाष्य 
की रचना को है । स्व० पं० सत्यब्रत सामश्रमी ने भी इसके साहित्य के प्रसार के 
लिये अनेक ग्रन्थों की रचना को है जिनमें से कुछ मिलते हैं कुछ लुप्त हो गए हैं। 

राणायनीय स हता--कीथुम झासा से कुछ छोटी है । इसकी मन्त्र संख्या 
१५४९ है । उच्चारण की दृष्टि से दोनों शाखाग्रों में कुछ विभिन्नता है । कोथुमी 


शाखा वाले मन्त्र गान करते हुए स्वर साधना के सिये जहां 'हाउ' 'राई का झालाग * 


_ करते हैं वहाँ राणायनीय शाखाध्यायी जन 'हावु” तथा 'रायि' बोला करते हैं । 
राणायनीयों की ही एक शाखा सात्यमुग्रि है जिसको चर्चा भहाभाष्यकार ने 
विशेषतया की हुँ कि “चे लोग हस्व ए भौर हस्व ग्रो का भी प्रयोग किया करते हैं 
. (महामाष्य १*। १। ४।४८) जो !क वेइ की अन्य किसी शाखा में या संस्कृत 


` व्याकरणं में रहीं नहीं बोला जाता। अंग्रेजी अनुवाद के साथ इस संहिता को जे० द [ 
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स्टीवेन्सन ने १८४२ ई. में प्रकाशित किया था इसका प्रचार महाराष्ट्र और द्रविड 
४ में है। | ५5 
: जैमिनीय संहिता--अपने समग्र रूप॑ में अर्थात्‌ संहिता, ब्राह्मण, शारण्य 


श्रौत तथा गृह्यसूत्र सहित प्राप्य है। यह वंदिकजनों के लिये प्रसन्नता का विषय है। ः 


इसकी मन्त्र सख्या ११८७ है श्रौर विषय को दृष्टि से यह कौथुम के समान' ही है 
हां; यत्रतत्र पाठ भेद इसमें काफी है। इसे डब्ल्यू ० केलेंड ने प्रकाशित किया था । भ्रव 
यहाँ भारत में भी प्रकाशित मिलती है। 

यहाँ इतना और समर लेना चाहिये कि इन संहितायं में प्रयुक्त सामगान 
चार प्रकार का होता है प्रामगेय, आरण्यक, ऊह झोर ऊह्य । पूर्वाचिक भाग मे 
गेय र झारण्यक गान हैं जव कि उत्तराचिक में ऊह और ऊह्य । थाचिक का ग्रं 
है ऋचा्रों का समूह ग्रौर वेदिक परिभाषा में इन्हें योनिग्रन्थ कहा जाता है। 

साम गान प्रक्रिया--इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व सामगान प्रया 
का संक्षिप्त दिग्दशंन करना झप्रासंगिक न होगा । यद्यपि भारतीय संगीत शास्त्र 


का मूल सामवेद ही है किन्तु जैसे वृक्ष के पल्लवित पुष्पित हो जाने पर बीज दूह | 


नहीं मिलता इसी प्रकार सामगान का यथार्थे स्वरूप आज प्रायः दुलभ सा ही हो 
गया हैं। साम की गान पद्धति केसी थो, उसमें संगीत शास्त्र के प्रचलित षड्ज ऋषभ 
गांधार आदि सप्तस्वर प्रयुक्त होते थे. या नहीं इसका ठीक-ठीक पता किसी ग्रन्थ से 
हमें नहीं मिलता । इस विषय पर थोड़ा बहुत प्रकाश उतराचिक के सूक्तों से पढ़ता 
है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । नारद शिक्षा या सामतन्त्र इस विषय में हमारा थोड़ा 


बहुत मार्गदर्शन भ्रवश्य करते हैं। इन्हीं के आघार पर यह संक्षिप्त विवेचन किया | 


जा रहा है। 
हम गान के भ्रस्ताव उद्गौथ, प्रतिहार उपद्रव भौर निधन-ये पाँच भाग होते 
'हैं। इन्हें नियमानुसार तीन व्यक्ति--प्रस्तोता, उद ता, प्रतिहर्ता क्रमश: तथा एक 


साथ भी मिलकर गाते हैं। यज्ञ में यह गान होता है तो भोता मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। | 
प्रस्ताव गीत के प्रारम्भिक भाग को कहते हैं जिसका आरंभ हु से होता है | 
भ्र प्रश्तोता नामक ऋत्विज इस पान को भ्रारम्भ करता है । उद्गीथ पद का गान | 
“उद्गाता करता है रौर पद के प्रारम्भ में “भोम,” इसकी पहिचान है। इसंके बाद 
प्रत्तिहर्ता नामक ऋत्विज जो गान करता है उसे प्रतिहार कहा जाता है । उपद्रव 
उद्गाता द्वारा गाया जानेवाला भाग भ्रंतिय भाग है । निधन जिसे तीनों ऋत्विज एक! | 
साथ मिलकर सहान करते हैं“-भौर इसमें मंत्र के अंतिम दो पदांश या म्रौर पद | 


शा गायन किया जाता है। जसे सामवेद का प्रथम मन्त्र है-- ह 
“१ भन श्रायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बहिषि I 
` 7 ` पप भन्त्र पर यदि साम गान किया जाय तो पाचों अंश निम्न प्रकार विभ 
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होंगे-- 

(१) हुं गरोग्नायि (प्रस्ताव) [ 6 

(२) ॐ भ्रायाहि वीतमे गृणानो हृव्य दातये (उद्गीथ) चः 

(३) नि होता सत्सि वहिषि ग्रोन, (प्रतिहार) 

(४) निहोता सत्सि ब (उपद्रव) 

(५) हिषि ओम (निधन) 

त्रिरावृत्ति को स्तोम कहते हैं । एक स्तोम पूरा करने के लिये मन्त्र को तीन 
वार दोहराया जायेगा । जिन लयों में ये साम गाये जाते हैं उन्हें-क्रष्ट, प्रथमा, 
द्वितीया, चतुर्थी, मन्द ्रौर श्रतिस्वार्थ कहते हैं । दुन्दुभि, वीणा और वेणु भ्रघांनतया 
इन तीन वाद्यों के ऊपर साम गान होता है । जेसो कि पूर्व उदाहरण में दिखग्या 
गया है, गान के समयं लयों का नाप ठीक रखने के लिये शब्दों के रूपों और उच्चारण 
में परिवर्तन उपेक्षित होता है, इस परिवतंन को 'साम विकार! कहा जाता है। यह 
निम्न ६ प्रकार के होते हैं। 

(१) विकार--्र्थात्‌ पद में कुछ को कुछ विकृत करना जैसे पूर्व मन्त्र में 
अग्ने पद की जगह “ोग्नायि' पद का उच्चारण । i 

(२) विइलेषण--पदः का पृथक्‌ करण ज॑से वीतये कं स्थान पर--“बोईतोया 
यि’ बोलना । 

(३) विक्षंण--किसी स्वर को सम्वा खेंचना यथा ये या: २३ यि 

(४) श्रभ्यास--पुनः २ उच्चारण । यथा तोयायि की दो भावृत्ति ।. 

(५) बिराम-सांस लेने के लिये किसी पद पर रुक जाना यथा “गुणानो 
ह व्य दातये' म ह पर ठहरना। 

(६) स्तोत्र--वीच में ओ, होवा, हीउश्रा आदि गीपयनुकूल पद डाल कर 
बोलना जेसे निम्न मन्त्र में देखिये । 

पूरा गान इस प्रकार वनेगा-- 

झोग्नाई । झाया ही 5३। वोई तो या 5२ ६। तोया 5२६ । गुणातो ह । व्यदा 
तो याऽ२३ । तोया 5२३ । नाइ होता सा 5२३ । त्सा ऽ१इ। वा 5२३४ भ्रौ होवा । 


ही 5५२३४ षो । ; र 


2 नारद शिक्षा के अनुसार साम के निम्न स्वर मण्डल हैं-- 


र [| A 
सम्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूच्छेनाव्वेकविशति: । 


ताना एकोनपंचाजत्‌ तिरो सात्रालयस्त्रयः । 


अर्था[-सात स्वर षड्ज ऋषेभ गान्धार मध्यम, पञ्चम चेदत निषाद, तीन 
_ 


दश्‌ . 2 | 
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ग्राम, इवकीस मुच्छना अर उनंचास ताल तीन मात्रा तीन लय यह गान का 
! # मण्डल है। - = 4 पड | 
सामगान में मन््ों पर दिये गये स्वरों के अंक ही उसके समुचित उच्चारण | 
| को सूचित करते हैं । इस विषय के विशेष ज्ञान के लिये सामविंधान-ब्राह्मण सामत्त्र, | 
| 

| 

। 


स्वर्‌ 


पुष्पसूत्र, तैत्तिरीय ब्राह्मण, नारदशिक्षा इन प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन करना _ 
चाहिये । 


ग्रथववेद 
4 चतुर्थ वेद है अथवं, जिसे शा्त्रों में ब्रह्मवेद, श्रद्धिरावेद, श्रथर्वाज्धिरस 
` चवेदय्रादि भनेक नामों से स्मरण किया गया है । यह उस ब्रह्मा नामक ऋत्विज का वेद 
है जो यज्ञ का मुल्य निरीक्षक एवं संचालक होता है । ग्रहा को निरुक्‍त में 
स्ंविद्यः कहा गया है अर्थात्‌ उसे परा श्रपरा आदि सम्पूर्ण विद्याश्नों का ज्ञान होना | 
चाहिये | तभी वह यज्ञ' कमं का ठीक २ निरीक्षण कर सकता है और उसमें होने . 
वाली नुटियों के दुर कर सकता है । सब प्रकार के शान्तिक पौष्टिक और ्रामिचारिक Ry 
यज्ञों के विस्तारपूर्वक प्रतिपादन के साथ २ ब्रह्म प्राप्ति मोक्षांग का निरूपण | 
अथवंवेर की वहू विशेषता है, जो ब्रह्मा को 'सर्वेविद्य” बनाती है। श्रथवं का महत्त्व ५० 
बताते हुए ग्धवंप्रिशिष्ट में कहा गया है-- । | 


यस्य राज्ञो जनपदे श्रथर्वा शान्तिपारगः । 
निवसत्यपि तद्‌ राष्ट्रः बते निरपद्गवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌- जिरा राजा के राज्य में शान्ति कम का ज्ञाता श्रथव॑वेदीय विद्वात्‌ 
॥ निवास करता है, वह राष्ट्र उपद्रवग्रस्त नहीं होता भौर खूब फूलता फलता है । 


-__ ऋभ्यजुः सामः यह तीनों वेद जहां झग्निष्टोमादि यज्ञों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति कराके | | 
परलोक में मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं, वहाँ झथव॑वेद न/ना अनुष्ठानं द्वारा इस | 
. लोक में मनुष्यों की इच्छा पुण कर उन्हें सुखी तथा कल्थाण-भाजन वनाता है । इस 


4 के कारण भभवंवेद का महत्त्व अन्य तीनों वेदों की अपेक्षा निश्चय ही | 


` „  ग्रथवंवेद के जितने नाम है उमको अपना २ विशिष्ट स्वारस्य है। गोपथ ब्राह्मण |` 
में अथवं की वयुसत्ति बतलाते हुए कहा गया है कि 'थवं' घातु कुटिलता या हिसार्थक (| 
ff ह हाता शोहर हिसा जिसमें न हो उसे कहते हैं थवं । अर्थात्‌ इस वेद में जितने | 
| शा या अनुष्ठान दिये गये हैं उनका उद्देश्य अपनी ओर से किहो की हिंसा करना 
Fe किन्तु | लोकाभ्युदय, सृमाजोत्यान तथष:मनुष्य की प्रतिहिसा पूणं प्रधृत्तियों का 


A 


# 


Po 
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हा बीन हक उसके एयक्‌ ही २ अर्थ किये हैं। उनके मतानुसार 'अ्रथर्वन्‌” वे मन्त्र ; £ 
हैं जो सुख प्राप्ति के उद दय से जादू टोने यादि वे काम आते हैं और भ्रांगिरस वे हुँ . ( 
| जो मारण मोहन उच्चारे शादि ग्रंमिचार के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। परन्तु भारतीय 


| पश्चिमी विद्वानों ने इस वेद के लिये प्रयुक्त होने वाले श्रथर्वागिरस र हि (५ है | 
} a! 


| विद्वान्‌। महि अ्रधर्वा और श्रांगिरत्त गोत्रोत्पन्न ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत होने के कारण 
+ ही इसे श्रथर्वांगिरस कहते हं .» | 


परब्रह्म प्राप्ति लक्ष्य की झोर अग्रसर करने वाला होने से भौर ब्रह्म के वर्णन 
की मुख्यता के कारण ही यह वेर 'ब्रह्मवेद' कहा जाता है । ब्रह्मा नामक याज्ञिक 
ऋत्विज का प्रधान वेद होने के कारण भी इमे ब्रह्म वेद कहना अन्वर्थ है। 
कुछ लोग वेद शास्त्र पुराण रादि में स्थान २ पर 'वेदत्रयी' शब्द को 
देखकर भश्रम-प्रसित हो गये हैं और ऐसा प्रचार करते हैं कि वास्तव में वेद तो 
` ऋग्यजुः साम तीन ही हैं 'ग्रथवं' तो वाद की. रचना है और वह वेद नहीं है परन्तु 
यह्‌ उनकी अल्पज्ञा का ही निदशन है । है 
i हम इस विषय में पीछे वतला ग्राये हैं कि शास्त्रों में ्राये 'न्रयी' शब्द का 
| | उद्देश्य वेद की संख्या वतःना नहीं किन्तु पद्य, गच्च, श्रौर गीति इतने रूपों में प्राप्त 
| होने वाले मन्त्रों का सूचक है। ऋग्वेद पद्म प्रधान है, यजुर्वेद गद्यात्मक है, साम 
गीति थुक्त है इसलिये त्रयी छव्द से इन तीनों का ग्रहण होता है। ग्थवं में यह तीनों 
ही प्रकार मिलते है अतः अ्रथव इनसे वाह्य नहीं किन्तु इनके ग्रन्तर्गत ही है ऐसा 
समभना चाहिये । 
अथव की संहिताएँ :-- 
महाभाष्य ने 'नवधा श्रथवंरपो वेद' कहकर अ्थवं की ९ शाखाएं बताई थीं । 
| . इनमँ सम्प्रति दो ही उपलब्ध हैं-- शौनक झौर पेप्पलाद। श्रीमद्भागवत के अनुसार 
भगवान्‌ वादरायण व्यास ने सुमन्तु नामक अपने शिष्य को ग्थवं वेद का ग्रध्ययन' 
कराया था । सुमन्तु ने कबर्ध को भ्रध्ययन कराया और ग्रागें उन्होंने पथ्य झौर देव- 
` दशे को | इनके अनेक शिष्य प्रयिप्य हुए जिनमें पथ्य के शिष्य शौनक श्रौर देवदशं'के 
` शिष्य पिप्पलाद को झाखायें या संहिताएं सम्प्रति उपलब्ध हैं । इन्हीं शिष्यों द्वारा | 
` प्रोक्तश्रथर्ववेंद के वेद कल्प, नक्षत्र कल्प शान्ति कल्प, शांगिरसकल्प संहिताकल्प , 
भ्रादि विभेद प्रसिद्ध हुए । 
शौनक संह्ता-- ग्रांज कल अथर्ववेद की प्रभांन शाख माज़ी जाती है । 
| १६०१ में डा० राथ के सुहयोगियों द्वारा काइमीर से उपलब्ध जीणं शीणं 'पप्पलाद « | 
` संहिता” के प्रकाशन से पूर्व भारत में यही संहिता उपलब्ध थी अतः स्वामी दयानन्द . 
ने इसी को भ्थवृवेद कहकर प्रचारित किया था, परन्तु भ्राज के विढात्‌ स्वामी जी? 
बढ a & 2 १ 
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| 5 रके इस भ्रम को भली भाति समक गाये हैं श्रौर वे दोनों संहिताओं को ग्रथवं के 
[a ' अन्तर्गत ही परिगणित करते हैं । s 
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शौनक संहिता में २० काण्ड ३४ प्रपाठक ७३१ सूक्त और लगभग ६००० 
मन्त्र हैं। इनमें से १२०० मन्त्र ऋग्वेद में भी तथैव प्राप्त होते हैं। इसके प्रथम द्वितीय / 
काण्ड में श्वेत कुष्ठ, पलित रोग श्रादि के उपशमन करने की प्रार्थना तथा प्रयोगों का ' 
वर्णन है तीसरे काण्ड में बालकों के चिपट जाने वाले भृतप्रेत छाया छपट, क्षेय (तपै- ! 
दिक) निर्मूलन तथा वशोकरण झ्रादि का विगान है । चतुर्थ काण्ड धूमकेतु की उत्पात 
शान्ति का वर्णन करना हैं । पंचम में चोरों भौर शत्रुशों को पराभूत करने के प्रयोग. 
हैं । छठे काण्ड में खांसी, दमा, इलेष्मा, भग्निदाह श्रादि की शान्ति के लिये यान्त्रिक 
साधनों ,का वर्णन है। सातवें में सभा में जय प्राप्ति के लिये किये जाने वाले , 
अनुप्ठान का प्रतिपादन है । श्राठवां काण्ड दीर्घायुष्य कामना, मृत्यु विजय श्रा } 
वणन के साथ २ ऋग्वेद के गायत्री भादि सातों छन्दों की महिमा का वणन प्रस्तृत 
करता हैं। नवें काण्ड में ग्रतियि-सेवा तथा मधुकशा 'नामक श्रीपधी का वर्णन i . 
मस्तिष्क एवं हृदय को शित प्रदान करती हैं, खून तथा वीर्यं को बढ़ाती है, हृदय 
में नई स्फूर्ति का संचार करती है और वाजीकरण के लिये अत्युपयोगी' है । र द 
' काण्डग्रध्यात्म दिषयों का भण्डार है और इतना, मननीय हैं कि पढ़ते हुए मनुष्य 
| | स सागर में डू जाता है । एकादश काण्ड ब्रह्मचर्ये के महत्त्व का प्रतिपादन 
| र बतलाता है कि ब्रह्मचयं रूपी तप के द्वारा देवताओं हे ie पर विनय 
॥ भाप्तको (११।३।२) तथा इन्दर ने देवराज पद को प्राप्त किया (( १२वां काण 
| 
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मातृभूमि के प्रति उत्कट प्रेम के उद्गारों से परिपूर्ण स्नरण 
र र मरणीय काण्ड है? इन भावः 
भरित ऋचा्रों द्वारा मानवों को झपनी जन्म भूमि के लिये प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा 
| हही हैं। निश्‍चय ही इन मन्त्रों का स्वाध्याय करने बाले हमारे पूर्वज स्वदेश 
अमि के लिये प्राण न्योछावर करने फो प्रस्तुत रहते थे । स्वदेश प्रेम को , 


१३ेवां काण्ड विविध विषयक है, आध्यात्मिक सिद्धान्तों का सुन्दर वर्णन इसमें देखने ,. 


स्पष्ट वर्णन में हज 
re का काण्ड में आप्त होता है । सती प्रथा का भी निर्देश मिलता है। १कें 
BS है पसन ३ राष्ट्र समृद्धि राजसूय यता, तथा अध्यात्म विषयों तरथा नक्षत्रों का ,' 
ANU i नक्षत्र $ र्न | 
2 व Eu आरम्भ कृतिका नक्षत्र से है भ्रविवनि से नहीं । बीप काण्ड में _ | 
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सोम याग का प्रतिपादन किया गया है ग्रन्त के दो काण्ड खिल काण्ड कहलाते है 
ग्रौर पाइचात्य विचारकों के मत से मूल ग्रन्थ में बाद में जोड़े गये हैं । भ्रन्तिम काण्ड 
में ही कुन्ताप सवत नामूक १० सूक्त हैं जिनमें परीक्षित राजा भौर उसके राज्य , 
का वर्णन प्राप्त होता है। कुन्ताप शब्द की व्युत्पति गोपथ ब्राह्मण में-- कुम्‌ नास { 


$ 


कुत्सितं भर्वात यत्‌ ततू तपति तस्मात्‌ कुन्तापः' करते हुए पाप विनाशक मन्त्रों को 
कुन्ताप कहा गया है। एतरेय (६।३२) तथा कौषतीकि (३० ।,५) से सिद्ध है कि 
ये सूबत यज्ञ यज्ञादि के भ्रवसर पर पढ़े जाते थे। सायण ने इसी संहिता पर प्रपना 
भाष्य रचा है। ८ 
पैप्पलाद संहिता-- महपि पिप्पलाद द्वारा सुरक्षित तथा प्रवति संहिता 

|, पेपप्लाद संहिता कही जाती है | पीछे हम कह आये हैं कि यह संहिता लुप्त हो चुकी 
| थी किन्तु शारदा लिपि में भोजपन्रों पर उल्लिखित एक जीण शीणं प्रति किसी 
प्रकार काश्‍मीर में बची रह गई जिसे काइमोर नरेश ने १८७५ में जमन वेदज्ञ डा० 
राथ साहब को उपहार में दिया श्लौर तब उनके सहयोगी ब्लुम फील्ड तथा गावं ने 
बड़े परिश्रम तथा लगन से इसके फोटो प्लेट तैयार करा कर इसे प्रकाशित कराया । 
यदि यह प्रति न मिलती तो वेद की न्य शाखाओं की भांति यह शाखो भी सदा के 
लिये नामावशेष हो गयी होती । 

. महाभाष्यकार पतञ्जलि ने श्रपने भाष्य में चारों वेदों के प्रथम मन्त्रः 
| उद्धृत किये हैं । अथववेद का प्रथम मन्त्र “शन्नो देवीरभिष्टये' वहां उद्धृत किया 
* गया है जो इसी संहिता का प्रथम मन्त्र है शौनक का नहीं । इससे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ पतञ्जलि के समय में इस संहिता का खूब प्रचार था गौर 
शौनक शाखा की भांति उस समय लोग इसी को भ्रथवं को प्रतिनिधि समझते थे । 
इस संहिता के व्राह्मण झारण्यक सूत्र भादि नहीं मिलते हां उपनिषद्‌ प्राप्य है, 
जिसे प्ररनोपनिषद्‌ ` कहा जाता है। स्वरूप तथा विषय विवेचन आदि की दृष्टि 
से यह :थोड़े बहुत अन्तर के साथ शौनकसंहिता के ही तुल्य है। इसका प्रचार 
थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में है। bs 

_ श्रथर्ववेद का यदि हम विश्लेषण करें तो इसके १. अध्यात्म २. भ्रघिभूत, 
और ३. अधिदैवत तीन विभाग कर सकते हैं। प्रध्यात्म प्रकरण में उन य को ` 
लिया जा सकता है जिनमें ब्रह्म या परमात्मा के स्वरूप व कार्य का वणंन किया 
पचत है । ये सुक्त दर्शन के गहनतम तथ्यों से परिपूर्ण हैं। इनमें काल स्कम्म, 
` उच्छिष्ट प्रादि विविध नामों से उस परब्रह्म का ही विवेचन किया गये है जो सम्पूर्ण 
| | `चिएव का निर्माता है, जिसके प्रधिष्ठान प्र यह खड़ा है तथा अपने जीवनक्रम को 7 
_, गति दे रहा है। विश्‍व का आश्रय तथा अधिष्ठाता होने से वह “स्कम्भ कहलात्य 
है, ब्रह्म से भी ज्येष्ठ होने के कारण वह “जयेष्ठ ब्रह्म' कहा जाता है झौर नेति २ 


| 
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; सम्पूर्ण विनाशझ्ील पदार्थों का निषेव किए जाने पर देष वचा रहने के कारण 
F _ दकं अविनाशी ही 'उच्छिष्ट' संज्ञा को पराप्त होता है। इस प्रकार के सूक्त अथवे 
४/१की आत्मा हैं इन्हीं के कारण उसे “ब्रह्मवेद” संज्ञा आप्त हुई। इनका पारायण करते 
“° हुंए पाठक का अन्तःकरण अतीन्द्रिय लोक में पहुच जाता है और वार-वार पढ़ने प्र 
भी तुप्ति नहीं होती । ः c र 
' भ्रधिभूत विभाग में भेपज्य सूबत, आयुष्य सूंक्त, शान्ति एवं पौष्टिक सक्त 
प्रायश्चित सूत, स्त्री कमं सम्बन्धी सूत एवं राजकं सम्बन्धी सूक्त लियेजा 
सकते हैं। इन सब प्रकरणों को देखने से तत्तत्सम्बन्धी बंदिक मर्यादा एवं परम्परा 
का ही ज्ञान नहीं होता कितु ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से भी ये प्रकरण 
अत्यन्त मननीय हैं विशेषतौर से तीसरा पांचवां या १९वां काण्ड जिनमें राजा एवं 
राज्य शासन सम्बन्धी बातों की चर्चा क्री गई वेदिक राजनीति की रीढ़ है भर 
प्राचीन भारत की. राज्य प्रणाली को समझने की कु'जी है। 
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_ ` मारण, मोहन, र वशीकरण, उच्चाटन यादि झाभिचारिक क्रियाओं का जो. 

- वर्णन हमे इस वेद में मिलता है वह ग्न्य किसी में नहीं । सब प्रकार के रोगों, ` 

उपद्रवो, ईति भीतियों, भूत प्रेत वाधाग्रों; क्षत्रुओं प्रादि के उपशमन के लिए 

| नाना प्रयोग किप्ती समय वेदिक विद्वानों में प्रचलित थे जो श्राज कथावशेष रह गए 

| हैं। यंही कारण है कि थाज वेदज्ञों का वह सम्मान नहीं रहा जो इस रि न 
५ रे इस विद्या के 

| लुप्त होने से पूवं होता थः ।. ०5 

अधिदंव प्रकरण में भूमिधुक्त वरुणसुक्त श्रादि देव प्रार्थना सम्वन्धी सुक्तों 

तथा नाना प्रकार के यज्ञः झादि को लिया जा सकता है। इस प्रकरण के झनेक | 

` सूक्त--जंसे कि पृथ्वी सूबत, उदात्त, प्राञ्जल एवं संवेदनशीलता के उच्चतम 

भावो से भरे हुए हैं । इन्हें पढ़ कर कठोर से कठोर हृदय भी एकबार रससिक्त हो 


जाता है। र 
___ भाषा प्रवाह की दृष्टि से अ्रथवंवेद भ्राधुनिक संस्कृत के ग्रतिस्निप्रटहै। | 
Ss न्निकटहैँ। | 
वेद वाली विल्षष्टता यहां नाम को भी नहीं । सीधी सरंल काब्य मय 5. था 
ed का 2 भ्रथवंवेद की वह विशेषता है जा किसी भी संस्कृतज्न | 
`" हदय बरबस झ्राकषित कर सकती है श्रत: द्विजाति वर्ग 2) | 
ध्रपनाना चाहिए । हे " आओ को इसे भिक आग शक । 
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| दे ब्राह्मण.ग्न्थ ` 


प्रत्यक्ष में ब्राह्मण शब्द 
हे -(शत.७।१।१।१)के अनुसार ब्रह्म का एक ` 
` अर्थं मन्त्र है, अतः जिसमें मन्त्रोंके सम्बन्धमें विशेष च्याख्याए प्रस्तुत की गई हों उसका 
', नाम ब्राह्मण होना अन्व ही कहा जाएगा। प्रन्थ के ग्रथं में ब्राह्मण शब्द नित्य नपु सके 

लिंग प्रयोग किया जाता है और न केवल ब्राह्मण ग्रन्थों निरुक्त (४२७) या पाणिनि _ 
भ्रष्टाध्यायी (३।४।६६) में ही किन्तु तैत्तिरीय सं हिता ( ३।७।१।१) के 'एतब्‌ ब्राह्मशान्येव 
पञ्च हवींषि इत्यादि मन्त्रों में ग्रन्थ विशेष के ग्रथ में ब्राह्मण” शब्द उपलब्ध होता है 
7 सब अमाणों से स्पष्ट है कि अनादि काल से ही ब्राह्मण ग्रस्‍्थों को वेदों के समान _ 
ही महत्त्वशाली समझा जाता रहा है। 


इसके अतिरिक्त मन्त्र श्र्थात्‌ संहिता भाग और ब्राह्मण अर्थात्‌ तद्‌ विनियोग 

अथवा व्याख्यानांश आपस में दूध चीनी की भांति इतने घुले मिले हुँ कि उनको लग 
किया ही नहीं जा सकता । संहिताओं के श्रनेक प्रपाठकों में दोनों भाग एक साथ ही 
वर्णित' हैं । तव किसे ग्राप वेदत्वेन स्वतःप्रमाण मानियेगा भ्रौर ब्राह्मणत्वेन किसे 
परतः प्रमाण । {यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का अन्तिम अध्याय 'ईशावास्योपनिषद्‌' 
हैं इसी प्रकार इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ भी इवेताइवतरसंहिता का ही भाग है, इससे 
| ब्राह्मणों की भांति उपनिषद्‌ भी वेद ही हैं यह प्रत्यक्ष सिद्ध है तब यह प्रश्‍न ही | 
` अविवेक पूर्ण है कि मन्त्र आदि वेद हैं ब्राह्मण या उपनिषद्‌ नहीं ।* 3 
ब्रह्म शब्द का एक अर्थ यज्ञ है। यज्ञ प्रक्रिया का विस्तार से निरूपण करने 

वं यज्ञों को भ्राध्यात्मिक आधिभौतिक अथच वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने के, 
कारण ही यह साहित्य 'ब्राह्मण' शब्द से पुकारा जाता है । इसी लिये वाचस्पति 


। .भिभ कहते है 
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` टिप्पणी :--इसू विषय का विस्तृत विचार महारे 'पुराण दिगद्षन'चतु्थ अध्याय में, 
| , देखा जा सकता है ।- } 

| 
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का रु | 
भ । 
४५०४) नेरुक्‍्त्यं यस्य मसत्रस्य विनियोगः प्र योजनस्‌ । 


| प्रतिष्ठानं विधिइचैव ब्राह्मणां तदिहोच्यते ॥ | 
| झ्र्थात्‌-ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसमें किसी मन्त्र का “यज्ञादि में विनियोग, : 
| उसका प्रयोजन, व्याख्यान और प्रतिष्ठान आदि का निरूपण किया गया हो । ; | 
| ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञ यागादि के प्रत्येक विधान का एवं तत्सम्बन्धी कमंकाण्ड 3 
| का इतना साङ्गोपांग विस्तृत वित्रण [दया गया है कि उसे देखकर आएचर्यं चकित | 


रह जाना पड़ता है। संसार के किसी भी जाति के धामिक साहित्य में ऐसे ग्रन्थों का 
नितान्त अभाव है। यह ठीक है कि यज्ञ प्रक्रिया के लुप्त र हो जाने से आज इनका 
महत्त्व हमारी दृष्टि से ्रोझल होता जा रहा है किन्तु हमें यह न भूलना चाहिये कि 
| द्रच्यात्म दर्शी आलोचकों की दृष्टि में यज्ञ संस्था स्वयं में एक विज्ञान है भौर उसकी 
प्रत्येक क्रिया का अपना स्वतन्त्र मूल्य है । अतः यज्ञविज्ञान प्रतिपादक होने के कारण , | 
ब्राह्मण ग्रन्थों का महत्व स्पष्ट ही है । | 
शास्त्रों में ब्राह्मण ग्रन्थों के तीन भाग बतलाये गये हैं--१. ब्राह्मण | 
| ३. श्रारण्यक ३. उपनिषद,। झ्ारण्यक और उपनिषदों का विवेचन आगे पृथक्‌ भध्यायों 
| में किया जाग्रेगा यहां केवल ब्राह्मण ग्रन्थों पर ही विचार किया जाता है। 
जैसे वेद की ११३१ शाखाए' थीं वैसे ही प्रत्येक का पृथक्‌ २ ब्राह्मण भी था, 
| जो या तो संहिताशों के साथ संयुक्त था या अलग २ कर लिया गया था परन्तु काल | 
क्रम से वे अधिकांश. में लुप्त हो गये रौर बतंमान में केवल निम्नाङ्कित ब्राह्मण प्रत्य 
| 
| 
| 


| 


ही उपलब्ध होते हैँ-- 


ऋग्वेद--१. ऐतरेय ब्राह्मण, २. कौषीतकी (शांखायन) ब्राह्मण 
| कृष्णयजुवंद--१. तैत्तिरीय ब्राह्मण 

म शुक्लयजुवंद-१. माध्यन्दिन शतपथ, २. काण्व शतपथ 7 
सामवेद--१. ताण्ड्य ब्राह्मण, २ पडविश ब्राह्मण, ३.. मन्त्र ब्राह्मण, ४; दवत 
ब्राह्मण, ५, षय ब्राह्मण, ६. सामविधान ब्राह्मण, ७० संहिता 

\ पनिषद्‌ ब्राह्मण, ८. वंश ब्राह्मण, ९. जेमिनीय ब्राह्मण । 
5 अथवंवेद--१. गोपथ ब्राह्मण, २. विलुप्त ब्राह्मण कक 
नीचे हम उन ब्राह्मण ग्रन्थों के नाम दे रहे हैं जिनके प्रकीर्ण वचन भ्रौर नाम गिर | 
तो विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं परन्तु पुस्तक रूप में वे उपलब्ध नहीं है । र हा ( 
~ सकता है ये धर्मान्ध यवनापसदों के हमामों में पानी गरम काने के काम झा गये ही! | 
` मुहु विशाल साहित्य राशि उपलब्ध होतीव्तो भ्रनुपम वेदिक साहित्य की विशालता । 
ग रोर भी चार चाँद लगा देती। विलुप्त ग्रन्थ हैं-- १: इवेताइवतर ब्राह्मण, ९“ पजा | 
` स्यान ब्राह्मण, ३. चरक ब्राह्मण, ४. कापेय ब्राह्मण, ५. काठक ब्राह्मण, ६ भाहल 
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| . ब्राह्मण, ७. माषशरवि प्रैश्नाथणां LR 5 | 
ह्ण, ७. माषशरबि ब्राह्मण, ८मत्रायणौय ब्राह्मण, €.पाराशर ब्राह्मण, १ ०.जाद्‌। 
ब्राह्मण, ११. शाट्यायनि ब्राह्मण, १२. ख।ण्डिकेय ब्राह्मण, 588: 


१३. शेलालि ब्राह्मण, १४. -... 
सलभ ब्राह्मण, ११.हरिद्रविक ब्राह्मण, १ ६.प्राह्मारक ब्राह्मण, १७. पङ्गायनि ब्राह्मण, /ˆ 


१८. महा पैज्धानिक ब्राह्मण, १९. कद्भूति ब्राह्मण, २०. ारुणेय ब्राह्मण, २१: गालव 
राह्मण, २२. तुम्बरु ब्राह्मण, २३. ्ौखेय ब्राह्मण, २४. कालबवि ब्राह्मण, २५. रौद्को \ 
ब्राह्मण। 

आइवलायन गृह्मसूत्र (३।३) ने मन्त्रद्रष्टा ऋषि और ब्राह्मण द्रष्टा प्राचायं 
यह दो भेद करते हुए दोनों के पृथक्‌ २ तर्षेण का उल्लेख किया है तथा ब्राहमण ष्टा 

ग्राचायों के १. भ्राइवलायन गण, २. माण्डूकेय गण तथा ३. शांखायन गण--इन 
तीन गणों का उल्लेख करते हुए उसमें अनेक झाचायों के नाम गिनाये गये हैं जिनमें 
से राज बहुत कम चायो के ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं । निश्‍चय ही इन सभी झाचायों 
ने समाधि दशा में ब्राह्मण मन्त्रों का साक्षात्कार किया होणा परन्तु इनमें से ऐतरेय 
घ्रौर शांखांयन ये दो झ्राचायं ही ऐसे भाग्यशाली हैं जिनके कि ब्राह्मण ग्रन्थ भ्राज भी 
उपलब्ध हो रहे हैं शे\--कहोल, कौषीतक, महाकौपीतक, भारद्वाज, पेग्य, महापेग्य 
सुयज्ञ, बाष्कल; शाकल, याग्यें, सुजात वक्र, औदवाहि, सौजामि, शौनक और प्राइव- 
लायन आदि के नाममात्र ही शेष हैं। इनमें से कतिपथ ग्राचायों के सूत्र ग्रन्थ या अन्य 
ऐसी ही रचनाएं तो मिलती हैं परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं मिलते । 
ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिपाद्य 

शवर स्वामी ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय पर विचार कंरते हुए कहते 
हैंकि— ५ \ 

हेतु निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 

परक्तिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना । क अर 

उपमानं दशेते तु विषयो ब्राह्मणास्य तु ॥ (शावर भाष्य २। १ । ऽ) 

अर्थात्‌-ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदिक विधि विधानों के भ्ौचित्य का प्रतिपादन करते 
हुए उन्हें सहैतुक सिद्ध किया गया है (यथा यज्ञ यागादि में स्थान २ पर जल को स्पश्षं 


करने का विधान आता है. इसका हेतु निलूपण करते हुए ब्राह्मण कहता है-मेघ्या 
वा ग्रापः । मेध्यो भुत्वा ब्रतमुपायानीति । पवित्रा वा आपः तस्माद्वा अप उपस्पृञ्ञति । 


'्ततपथ, १। १ । १। १ ) शब्दों के निवंचन किये गये हैँ ( यथा--बुहृत्‌ 
सामक व्युत्पत्ति दिखाते हुए कहा गया है कि चूंकि प्रजापति के मन में यह बृहत्‌ 
काल तक तिवास करता रहा मतः वृहत्‌ _कहलाया । ब्रृहतू मर्या इदं स ज्योगन्तर- 
भ्ुदिति. तदू, हृतो बृहत्य्‌ । (काण्ड ७ ।६। ५), अग्राह्य पदार्थों को निन्दा प कै 
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(8५7४ रहित यज्ञ को निन्दा करते. हुए कहा गया है 'अयज्ञो वा एष: योऽपत्नौकः' ` 
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॥. -तैं० २।२।२।६), ग्राह्मों की प्रशंसा, (यया-यो बिभति दाक्षायण हिरण्यं स॒ मनुष्येषु 
कृणुते दीघमायुः ( अथर्व ) यहां सुवर्ण की प्रशंसा करते हुए उसे श्रौत स्मातं 
कर्मों में धारण करना झायु वृद्धि का कारण बताया गया है।) संशयोत्यापन: 
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| बड़ा सहंयोग दिया। संहिता भाग में संग्रहीत मन्त्र-समुदाय का' यदि ब्राह्मण ग्रन्थों 
ता तो निष्क्रिय पड़ीं, वह विद्या ' 
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१. ऐतरेय--ऋग्वेद के ऐतरेय भौर कौषीतकी (शांख्यायन) दो बराह बाः 
|, तर इसमे णच 

| | हैं ।इनमें ऐतरेय अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसमें ४० श्रध्याय या ८ पंचिका (पांच अघ्यायों | 
(| का एक समुदाय) हैं। महीदास ऐतरेय इसके द्रष्टा हैं। मुख्यतया इस ब्राह्मण 
|| में सोमयज्ञ का प्रतिपादन किया गया है । चूंकि अग्निष्टोम याग, समस्त सोमयागों 


{के महाभिषेक क्रा वड़ा सुन्दर वर्ण भ 
| ६१% मी बड़ा सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किः या गया है । संक्षेप में RE 
ऐतरेय नह यागो उ संक्षेप में हम “कहें तो 
| सोमयांगों, उनके हम “कई ठ 
व्यस्त विराट्‌ सं 
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| _ पतरेयद्राह्मण की ७ वीं झौर श्राठवीं पिका त्यन्त भहत्त्वपूर् है।' लोक 
' प्रसिद्ध सत्यवादी हरिद्चस्ा की कथा का मूल उद्गम इसी ब्राह्मण की सातवां 


| पंचिका हैं । “जहां महाराजा हरिशचन्द्र द्वारा अपने पुत्र के वदले में वर्ण के प्रसाद - 


| के लिये शुनःशेप नामक वालक को वलिदान के लिये प्रस्तुत करना बरौर वरुण 
॥ की स्तुति से उसके प्राणों की रक्षा तथा विश्वामित्र द्वारा उसे भ्रपने 
रूप में स्वीकार कर लेना झादि रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


| * यही वह सुप्रसिद्ध स्राख्यान है जिस को आवार बनाकर जर्मन विद्वान हिले- | 


्रच्ट ग्रादि कृतिपय पाइचारय ्रालोचकों ने प्रiचीन भारत में यज्ञों में मनुष्य बलि की 
| प्रथा का शाक्षेप उठाया था परन्तु इस प्रकार को अपवादभूतघटना किसी प्रथा 
विशेष की परिचायक हो सकती है या नहीं यह सामान्य मनुष्य भी समझ सकता है 


4 इसी लिये स्वयं परिचिमी वैदिक विद्वात्‌ डा० कीय ने भी इसका उग्र खण्डन किया ' 


` \ग्रौर इस धारणा को नितान्त भ्रमपूर्ण वताया। वास्तव में यदि, ऐसी कोई प्रथा 
| चालू होती तो ब्राह्मण ग्रन्थों में उसका विधि विधान भी तो होता । राजसूय यज्ञ 
(प्रकरण में उपदिष्ट शुनःशेप के इस ग्राख्यान द्वारा तो राजा को यह शिक्षा कैत 
है कि उसे ग्रपने वचन को प्रत्येक दशा. में निभाना चाहिये और बहाना बनाकर 
टालना नहीं चाहिये। , fs 
इस ब्राह्मण में, परिक्षित पुत्र जनमेजय, पिजवन पुत्र सोदास, दुष्यन्त पुत्र 
भरत, मनु पुत्र शर्याति आदि का उल्लेख पाया जाता है तथा देश वर्णन के प्रसंग में 
| | कुरुक्षेत्र, मतस्य, काशी, खाण्डव रादि की भी चर्चा की गई दै । मुख्य देवता ३३ 


माने गये हैं भौर उनमें--'इस्द्ों बे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ: सहिष्ठ: सत्तम सत्तमः, 


|पारयिष्छुतमः ( ७। १६ ) आदि शब्दों द्वारा इन्द्र को सर्वाधिक महत्त्वशाली बताया 
गया है । ः | 
` ऐतरेय पर सायण भाष्य के भ्रतिरिक्‍्त पड्गुरु शिष्य रचित 'सुखप्रदा' व्याख्या 
|ंस्कृत में समुपलब्ध है । अंग्रेजी भ्रनुवाद के साथ मार्टिन हाग और ए० बी० कीथ 
ने भी इसे प्रकाशित किया है। काशीनाथ शास्त्री ने सायण भाष्य तथा अंग्रेजी अनुः 
। वाद सहित इसे प्रकाशित किया है । ; । र 

| @क्न्शांखायन ब्राह्मण- `| ; _ 
 झाच्चर्यहै कि ऋहरलेद को शांखायन संहिता तो नहीं मिलती परन्तु उसका 
|िरोक्त ब्राह्मण आज भी समुपलब्ध है । विषय सी दृष्टि से यहुः ऐतरेय के ही समान 
| हों मध्याय इसमें,कुल ३०. हैं। यज्ञ परिपाटी का बड़े विस्तार से वर्णन है भौर यज्ञ 
[मस्त सूष्टि कलाप का मूल स्वीकार किया गया है। धागे चलकर “शरी मद्भगव- 
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पोष्य पुत्र . 


"ता में “सहयज्ञा प्रजा सुष्ट्वा' झांदि इलोकों द्वारा भवात्‌ कृष्ण ने यज्ञ की जिस" $8 


श्र 
रद ha € 
४ /. द 


< दमा का प्रतिपादन किया है उसकी भ्राधार भूमि ब्राह्मणों में वणित यह यज्ञ | 
२4 प्रकिया ही है। “यज्ञो वे विष्णु: कहकर यहां यज्ञ ० विष्णु की अर्चना का र | 
' दूसरा रूप माना है। इन्द्र की अपेक्षा इस ब्राह्मण में हमें उपेन्द्र (विष्णु) की महिमा , | 
|. के दर ने होते हैं। 'अग्निरवराव्यं: विष्णु: पराध्यंः कहकर विष्णु भगवान्‌ को सर्वातिः 
| हायी महिमा का वर्णन किया गया है। कोषीतकी अचायं के मतका स थान २पर | 
| उल्लेख होने से इसे कोषीतकी ब्राह्मण भी कहा जाता है । यज्ञ में होने वाली पशु | 
ईसा की निन्दो करते हुए इसमें कहा गया है--'अमुष्मितू लोके पशयो सनुष्यानइनन्ति j 
४ (११।१३) भ्र्थात्‌--इस लोक में हनन किये गये पशु हूसरे लोक में घातक को | 
खाते हैं । 
| इस ब्राह्मण को बड़ी खोजपूत्रक प्रकाशित करने का श्रेय पाश्चात्य वैदिक | 
` विद्वानोंको है। बी० लिडनर ने १८५७ में और ए० बी० कोथ ने १६२० में इस्त . | 
प्रकाशित किया । ; | 


३- तैत्तिरीय ब्राह्मण 


४ पीछे कहा जा चुका है कि यजुर्वेद कृष्ण और शुक्ल भेद से दो प्रकार का 
ः है । कृष्णे थजुः की मैत्रायणी और काठक संहिताग्रों के ब्राह्मण तो मन्त्रों के साथही 
¦ पत्त हैं परन्तु तीसरी शाखा तैत्तिरीय संहिता का तेत्तिरीय ब्राह्मण, सायण भाष्य 
सहित पृथक्‌ प्राप्य है। भट्ट भास्कर का भ्रपूर्ण भाष्य भी इस पर मिलता | 
EE हैं... | 7 
इसमें तीन काणंड २५ प्रपाठक अर ३०८ अनुवाक हैं । इसका पाठ वेद मन्त्रों | 
` / की भांति सस्वर है जो सिद्ध करता है कि यह सम्पूर्ण ब्राह्मण कभी संहितां से सक , 
 हीथेग्रौर कालान्तर में उन्हें पृथक्‌ किया गयां । तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड | 
में अग्स्याधान गवामयन, वाजपेय, सोम तथा राजसूय का वर्णन है। दुसरे काण्ड ४ 

में अग्निहोत्र, उपहोम सौत्रामणि दि यज्ञों का वर्णन है। तृतीय काण्ड में नक्ष- 
त्रेष्टि का विस्तृत वर्णन है भौर अन्त में पुरुषमेध के योग्य पशुओं की सूची दी गई ,| 

है । पुराणों में जिस वाराह प्रवतार का विस्तृत वर्णन है उसका उद्गम यही (१२) | 

° ब्राह्मण है। अन्य भी अनेक प्रवतारों की कथाओं का यहां सांकेतिक वर्णन प्राप्त | 

` होता है। उपनिषदों के विकास के बीज भी इस ब्राह्मण में स्पष्ट उपलक्षित होते हैं। है. 
कठोपनिषद्‌ में जिस अग्ति विद्या का विस्तृत वर्णन है वह विद्या और नाचिकेत) | 
थरेतवेदी का उत्ते इसके भ्रन्तिम भाग में प्राप्त होता है। उपनिषदों में प्रतिपा | | 

= ब्रहझतत्व के मुल रूप में हमें यहाँ दर्शन होते हैं जबकि ऋपेद (१०।८ १४) कै. | 

a f . 
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कि स्विद्‌ वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवो निष्टतक्षुः । i 
ग्रादि शब्दों द्वारा पूछे गये गये प्रस्न का उत्तर देते हुए यह ब्राह्मण कहता 

है हे ; 
हरा तद्‌ बनं तट्ट स वृक्षः यतो द्यावावृथियी निष्ठतक्षः । 


(तैत्तिरीय २।५।६) 


| Fn 
| अर्थात्‌ वह वन तथा वृक्ष ब्रह्म ही है जिससे द्यावा भूमि का निर्माण हुआा 


है। इसी प्रकार चारों वणो के साथ चारों ग्राश्रमों भौर उनके धर्मों का विस्तृत 
वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है । (३१२-३) 


४, शतपथ-— 


शुक्ल यजुः की दोनों शाखाम्रों-माध्यन्दिनी रौर काण्व -का ब्राह्मण शत- 
' पथ ही कहलांता है। शत अर्थात्‌ सौ श्रध्याय होने के कारण इसे प्रन्वर्थ शतपथ नाम 
| ] दिया गया है। ग्राकार में माध्यन्दिन शाखा का शतपथ इतना विशाल है कि ऋग्वेद 
को छोड़ कर वँदिक वाङमय का कोई भो ग्रन्थ इसकी समता नहीं कर सकता । 
प्रचार भ्रौर मान्यता की दृष्टि से भी यह सम्पूर्ण ब्राह्मण ग्रत्यों में सर्वाधिक मुहत्व- 
शालौ है। इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें जे० एग लिंग का 
अंग्रेजी अनुवाद वाला, ए० वेवर द्वारा सम्पादिए सायण भाष्य तथा द्विवेद गंग की 
टीका युक्त, तथा सत्यब्रत सामश्रमी द्वारा सम्पादित सायण भाष्य वाले संस्करण 
मुख्य हैं । 
` शतपथ में कुल १४ काण्ड हैं जिनमें से प्रथम & काण्डों में दशं पूर्णमास 
अग्न्याधांन, अग्पिदोत्र, पिण्ड पितु यज्ञ, चातुर्मास्य, सोमयाग, वाजपेय याग, राजसूयं 
याग, झातरुद्रिय होम पादि यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। दशम तथा एकादश 
काण्ड अग्नि रहस्य और ्रग्तिचयन के सम्बन्ध में अनेक विधानों पर प्रकाश डालता 
है । १२वें काण्ड में प्रायरिचित्त का वर्णन हैं १३व काण्ड में आष्वंदैहिक क्रियाकलाप 
के निरूपण के साथ २ अश्वमेध, पुरुषमेध तथा सर्वेमेध का विस्तृत बर्णन है। १४वें 
काण्ड में प्रवर्ग्यं याग का विवेचन है मरौर इसे आरण्यक कहा जाता है। 
हेतु निर्वचन आदि ब्राह्मण के जो लक्षण पीछे बतलाए गये हैं शतपथ, में 
| वे सब विशद रूप में प्राप्त होते हैं। विधि के समर्थन में प्रथवाद का प्रयोग फरते 
हुए शतपथ में अनेक ऐसे श्राख्यानों का वर्णेन किया गया है लिनको लेकर उप्गर 
| वर्ती संस्कृत तथा हिंन्दी साहित्य में अनेक महाकाव्य, नाटक झाख्यायिका प्रादि का 
, 
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| पत हुआ । ऐसे दराख्यानों में पुरुरवा-उवंश्ी वृतान्त ( ११।५।१ ) मनु तथा 
| प्लावन की कथा '(१।५।१) मत्स्यावतार कथा, जनक याज्ञवल्क्य संवाद पारि 
नाम लिया जा सकता है । इसमें जलप्लावन वाली कथा तो इतनी प्रसिद्ध हुई कि 
इसका वर्णेन न केवल' भारतीय साहित्य किन्तु ईसाई और मुस्लिम साहित्य में मी. 
पाया जाता है। वहाँ “नूह को किश्ती” में वर्णित नूह और कोई नहीं शतपथ का 
“मनुः, ही है जो ग्रपञ्चंशवादियों की कृपा से म का लोप हो कर झौर विसर्ग को (हुः 
के रूप में लिखने से नूह वन गया है। शतपथ के १२बे काण्ड में नित्य इतिहास 
क रूप में दुष्यन्त, शकुन्तला पुत्र भरत, भरतों कं राजा सभाजित, काशीराज धतः - 
रार, नाग यज्ञ करने बाले महाराज जनमेजय एवं उनके भाई भीमसेन, उप्रसैन 
श्रुति सेन भ्रादि का उल्लेख मिलता है। ह द 5 
| | शतपथ में यज्ञ यागों का विस्तृत वर्णन तो है ही किन्तु 'एष व॑ प्रत्यक्षयज्ञों 

* यत्रजापतिः (तः ४।३।४४() यादि शगरीं द्वारा उनमें आध्यात्मिक रहस्य का प्रति- 

पादन भी विशेषरूप से किया गया है। यज्ञे सपत्नीक ही करना चाहिए क्योंकि 
| सा बंध योऽपत्नीकः' अर्थात्‌ पत्नीरहित मनुष्य यज्ञ का अधिकारी नहीं है। इसी. 
प्रप्तंग में पत्नी का महत्त्व बतलाते हुए झतपथ कहता ई "रा 


| | प्रय यदेब जायां विम्दते रथ ताहि सर्वो भवति। 


+:. चतपथ के द्रष्टा भी . महष . याज्ञवल्क्य ही ` माने जाते' हैं, जिन्होंने 


| यजुः रखा और माध्यन्दिनी संहिता म्रौर ब्राह्मण का पृथक्‍्क्रण किया 
५. पंचविश ब्राह्मग-- ` [ 


से „४० तक के १,३ 
घ * अध्याय षड्विज्ञ ब्राह्मण भौर ३१, ३२वें अध्याय को मंत्र 


° 
` 


।तषद्‌ है। सामवेद के प्रार्षेय ब्राह्मण, वं सि म 
दिह So ` वश ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मेण गौर्‌ सांम- 
गान ब्राह्मण भी छप चुके हैं । सामवेद की जैमिनीय' संहिता का जैमिनीय ब्राह्मण 


SR 


{र त ब्राह्मण पर सायण भाष्य भी उपलब्ध है। अन्य, कुछ सामाश्रमी 
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: भरो वंष धरात्मनस्तस्माद्यावज्जायां न विन्दते । श्रद्ध ह तावद्‌ भवति . 
| --अर्थात्‌ पुरुष तभी पर्ण JE A 
f उच्प तभी पृण होता है। जब वह पत्नी को प्राप्त कर लेता है।: . , : 


| भगवानु सूर्य से दिन के शुक्ल. प्रकाश में 'यजुर्वेद को प्राप्तः कर. उनका जाम शुक्ल ." ` 


३.से ४० तना क 'धान्दोग्य : 
८ ° तक के ५ ऋष्याय ‘छान्दोग्य ब्राह्मण” कहे जाते हैं। ` यही छान्दोग्य उप- | 


जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी आजकल प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं? इनमें ' 


नल ; a < 
३ e 


विश का अन्तिम श्रध्याय 'भद्भुत ब्राह्मण' है रौर -7र 


जी के बंगला अनुवाद तथा कुछ पाश्‍चात्य विद्वानों की अंग्रेजी टिप्पणियों सहित प्रका- `. ` 


क्षित.हो चुके हैं। इनमें से पंचविश ब्राह्मण में एक दिन से लेकर सहस्न वर्ष तक 
चलने वाले सोमयाग के अनूष्ठानों के वर्णन के अतिरिक्त व्रात्यो (ब्रतपतित) के लिए 
|भी इसमें विभिन्‍न यज्ञों का विधान है जिसके द्वारा वे शुद्ध हो कर अपनी 
| वावस्था प्राप्त कर सकते ,हैं। षडविश ब्राह्मण में भूकम्प; कृषि नाश, भ्रकाल 

दि उत्पातों के विनाश के लिये शान्ति विधान का प्रतिपादन किया गया है । 


| न ब्राह्मण में भी न केवल उत्पातों की शान्ति के लिये अनुष्ठानों: , 


का वर्णन है किन्तु शत्रु को गाँव से मार भगाने , किसी को सर्वथा नष्ट कर डालने 
झ्रादि की आभिचारिक विधियें भी विशेषतया वतलाई गई हैं? संसार में 
प्रचलित अनेक जादू टोनों का मूल उद्गम इस ब्राह्मण में देखा जा सकता है। 


२।५४ में निर्देश किया गया है कि जिस शत्रु का विनाश करना हो या शत्रु सेना के | 


हाथी घोड़े झादि जिन अंगों का विनाश करना हो उनकी आटे की मति बनाकर 
उसे छूरे से काट-काट कर अग्नि में हवन करना चाहिए । इससे वह नष्ट हो जाता 
हैं । भूत प्रेत सिद्धि, गन्धवं देवता आदि के प्रत्यक्षीकरण की भी श्नेक विधियां _ 
सामंविघान में दो गई हैं। 


„ इसके अतिरिक्त शूद्र याजन, सुरापान, हत्या, चोरी, व्याभिचार, गचित, -. 


अपशब्द भाषण, रसवित्रय, पशुविक्रय, आदि पापों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्तों 
का पूरा विधान भी इस ब्राह्मण में मिलता है । 


' सामवेद के ऊपर बतलाएं गये शेष ब्राह्मण भी विषय को दृष्टि. से ग्न्य | 


ब्राह्मणों के-समान ही हैं अतः पिष्टपेषण व्यर्थ है। - 
६: गोपथ ब्राह्मण `` 


प्रथम काण्ड में ५ अध्याय और दूसरे में ६ अध्याय हैं। पूर्व गोपथ में रोंकार तथा 
| गायंत्री की महिमा, 'ब्रह्मा” नामक चतुर्थ ऋत्विज की महत्ता, ब्रह्मचारी के कतव्य 
` ' ऋत्विजों का कर्तव्य, संवत्सर सत्र, भ्रदवमेघ, पुरुपमेघ गदि यज्ञों का विवरण प्राप्त 
' | होता है। दूसरे भाग में प्रथवंवेद की महता के साथ याज्ञिक प्रक्रियाओं के विशद 
` ' विवेचन और तत्सम्बन्धी आख्यायिकाग्रों का भी वर्णन मिलता है। 


. गोपथ ब्राह्मण के कई संस्करण निकल चुके हैं, जिनमें डी० गास्दरा द्वारा \ 
5 न से प्रकाशित तथा राजेनद्र लाल मिश्र द्वारा 'प्रकाशित भारतीय 


सस्केरण प्रसिद्ध हैं । 


| ५८ FE 


अथववेद को एक. मात्र ब्राह्मण गोपय है। इसके दो भाग या काण्ड हैं । 
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४9४ आरण्यक 
झरण्ये एव पाठ्यत्वादारण्यकमितीयंते-- ( सायण) 


ग्रहस्थाअ्म के उपभोग के अनन्तर या विरक्ति के कारण उससे पूर्व भी तप 
साधना के लिए अरण्यों का ग्ाश्रय लेने वाले द्विजातियों के कर्तव्य कर्मों का निर्देश ( 
जिन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, वे हैं ग्रारण्यक़ । संहिता एवं ब्राह्मण भाग द्वारा 
प्रतिफदित कर्मकाण्ड सकाम था, विविध कामनाश्नों की पूर्ति के लिये गरहीजन उसका 
उपयोग करते थे परन्तु ग्रारण्यक ग्रन्थों में प्रतिपादित कर्भकाण्ड-- निषकाय है अध्या: 
त्म एवं ज्ञान से संवलित है ग्रतः अपने अनुष्ठाता को कर्म बन्धन से मुक्त करा ज्ञान 
मार्ग पर झारूढ़ कर देने वाला है। सांसारिक भोगों को भोगने के बाद वानप्रस्थ रूप 
में मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने वाले साधकों के हृदय में उपनिषदों द्वारा ब्रह्मज्ञान का | 
जो बीज बोया जाना है, आरण्यक ग्रन्थ उसके लिये उनकी मानसिक भूमि को जोतकर, . 
निरा कर तय्यार करते हैं। वे उन यज्ञ यागादि कर्मों का, जिन्हें कि साधक अब तक 
करता. ग्राया है यथार्थं रहस्य समझाकर उसके हृदय को ज्ञानोन्मुख बना देते ह। 
ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेक्षा भारण्यंकों की यही विशेषता है । 


` गोपथ ब्राह्मण (२.१०) में ग्रारण्यक ग्रन्थों को रहस्य ग्रन्थ बतलाया: गया है। 
वस्तुतः याज्ञिक रहस्यों की अध्यात्म दृष्टि से जितनी मीमांसा इनमें को गई है वह भन्य 
किसी ग्रन्थ में नहीं । किसी देवता को प्रसन्न करने के. लिये गिनि में द्रव्य का. | 
त्याग ही केवल यज्ञ नहीं है, अपितु इस सम्पूर्ण चराचर का कार्यजात यज्ञ प्रक्रिया पर | 
ही चल रहा है। [इस प्रकार का विशाल दृष्टिकोण ' हमें सर्वेप्रथमः झारण्पकों में 
मिलता हैं। मनुष्य का प्रत्येक कार्य सुख के लिये है, परन्तु क्षणिक सुख से क्या. 
तृप्ति ? ज्योतिष्टोम करके स्वगं प्राप्त कर भी लिया किन्तु एक प्रवधि तक | 


es..." 


वहां: के भोगों को भोगने के वाद पुनः दुखाब्धि में ड़ ग 

° इंखाब्धि म डूबना पड़ेगा ग्रतः क्यों न ऐसा: कमं 

St ह सुख (का साधक हो। इस प्रकार के विचार संघों. में 

| 8 म आत्मतत्त्व का , 

nd ae त्म मिश्रण कर उसे स्पृहणीय बना देते हैं। यही ` 

A के | 

= जसाकिहम पीछे कह आये हैं, प्रत्येक शाखा । । 

` हाह की अपनी संहिता, तती 

ब ह कर र अपना उपनिषद्‌ नियत होता है। इस “हिसाब से वेद॑ « 

है ६ थाखाम्नो के इतने ही ग्रारण्यक ग्रन्थ किसी उपलब्ध रा | 

कवल सात ही उपलब्ध है । n ह १ 

के | ह लः ः ५ 
- १०० 
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' ऋगवेद के आरण्यक 
१. ऐतरेयाण्यक--ऋग्वेद का आरण्यक है, और भारण्यकों में सबसे भ्रधिक 
, मान्यता प्राप्त है। इसके, ५ भाग (या आरण्यक) भौर १८ अध्याय हैं । प्रथम तीन भागों 
| ह द्रष्टा स्मर्ता हैं इतरा के अपत्य ऐतरेय महीदास, चौथे के भ्राइवलायन र पांचवें 
के महषि शौनक ! इसके प्रथम आरण्यक में ऐतरेय-ब्राह्मण में वणित गवायमन 
॥ अनुष्ठान के ही एक अंश 'महाब्रत' का वर्णन है दूसरे ्रारण्यक में उकथ तथा 
| प्राणविद्या का व्याख्यान किया गयो है । एक सुन्दर कथा द्वारा प्रन्य इन्द्रियों 
की अपेक्षा प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। प्राण को विश्व का घारक' 
स्रष्टा एवं नियामक बतलाया गया है। प्राण के द्वारा अन्तरिक्ष एवं वायु उत्पन्न 
_ होते हैं। {यह दोनों पने पिता प्राण की भली प्रकार सेवा करते हैं ।* इसमें बसिष्ठ 
ः विद्वामित्रादि सम्पूर्ण ऋषियों के नामों की तात्विक व्युत्पत्ति दिखाते हुए उन्हें प्राणरूप 
ही बतलाया है। तृतीय ग्रारण्यकर संहितोपनिषद्‌ भी कहलाता है और संहिता 
पद क्रमपाठ वर्ण स्वर व्यज्जनांदि वैदिक व्याकरण का परिचय देता है। इसमें 
त्रिभुज, संहिता, प्रतुण ( पद )'थादि ऐसे २ परिभाषिक शाब्दों का प्रयोग किया 
गया है जो संस्कृत के व्याकरण में नहीं मिलते। इससे एतरेयारण्यक की भ्रतीव 
प्राचीनता--भ्राधुनिकों के मतानुसार भी निरुक्तकार एवं पाणिनि से प्राचीडटङमस्पष्ट 
ही सिद्ध होती है। चतुर्थ रारण्यक में महाद्रत के पंचम दिन का इत्म बाणित है प्रौर 
पच्चम ारण्यक में महावन में पढ़े जाने वाले निष्केवल्यं शस्त्र का वर्णन है । इस ' 
घारण्यक पर सायण भाष्य उपलब्ध है। इंगलिश अनुवाद संहित कीथ ने भो प्रकाशित 
। किया है। 
| र २. शांखायन--ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक है । इसका दूसरा नाम कौषीतको 
_ आरण्यक भी है। इसमें १५ अध्याय श्रौर १३७ खण्ड हैं । प्रथम द्वितीय अध्याय को 
` गणना कुछ विद्वात्‌ ब्राह्मणों में ही करते है। दूसरे से छठे तक _को कौषीतकी उप- 
निषद्‌ कहा जाता है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से यह ऐतरेयाराण्यक के समान ही. 
है। वही महान्रत प्रादि का निरूपण इसमें किया गया है । महर्षि शांखायन द्वारा 
दृष्ट होने से इसका यह नाम पड़ा । छठे प्रध्याय में कुरुक्षेत्र, मध्य देश, काशी, विदेह, 
| कुरु पञ्चाल, उशीनर आदि भौगोलिक तथा शुनःशेप भ्रहिलया झादि ऐतिंहासिक 
| नाम मा गेले हैं जिनके कारण कुछ लोग इसको अवान्तरकालीन रचना मानते है 
| अड म न इस भ्रम का निराकरण हम पीछे कर आये हैं । जि है 
। रः सोयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्य तद्थायमाकाशः pels क 
| ' बघ एवं सर्वाणि भूति भ्रापिपौलिकास्यः भरोत बृहत्या विष्टव्धा विद्यात, (ऐत 
) 
i झा स 
| र OE सुष्टावन्तरिक्षञ्च - बोयुश्च. ..एवमेतो प्राणं पितरं परिचरत 
ऽन्तरिक्षम्च वापुइच । 5 जा 
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व यजुवद के ्रारण्यक . 
3 ४22) १. तैत्तिरीयारण्यक---कृष्ण यजुवद की तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक तैत्ति 
(| ` रीयारप्पक है। इसमें १० प्रपाठक तया (७० भनुवाक हैं । प्रथम प्रपाठक मे 
'अरुणक केतु” नामक श्रर्निकी उपासना तथा इसके लिये इष्टिकाचयन का विधान 
बतलाया गया है । दूसरे में ब्रह्म स्वाध्याय तथा पच्च महायज्ञों का वर्णन है । तीसरे 
में चातुहोंत्र,चिति भौर चौथे में प्रवय यज्ञ के मन्त्रों का संकलन किया गया . है | 
इसमें शन मारण के लिये भ्राभिचारिक प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। पंचम षष्ठ प्रफ़ठक 
अनेक याज्ञिक वर्णनों के सांथ साथ पितृमेध का विशेष वर्णन प्रस्तुत करता है।। शिक्षा: 
ब्रह्म विद्या तथा भृगु नामक इसके ७:९ प्रपाठक तैत्तिरीयोपनिषद्‌” कहलाते हुँ |: 
इसी प्रकार अन्तिम प्रपाठक भी महानारायण उपनिषद्‌' नाम से विख्यात है । hr 
` ऐतिहासिकों की दृष्टि से यह ग्रारण्यक बड़ा महत्त्व पुणं है । क्‍योंकि इसमें - 
कुरुक्षेत्र मत्स्य पाञ्चाल खाण्डव काशी अहिल्या शुनःशेप पाराशर्य व्यास दि की 
चर्चा है। यज्ञोपवीत का सर्व प्रथम उल्लेख इसी में प्राप्त होता है । सांगण नने 
ईस पर भाष्य किया है । भट्ट भास्कर का भाष्य भी मिलता है । 

२. मँत्रायणी ग्रा रण्यक-कृष्ण यजुः की मंत्रायणी शाखा का गर्क . 
स्वतन््र शरेः प्राप्त नहीं होता मत्रेयोपनिषद्‌ या मतर्युपनिपद, नाम से जो उपनिषद्‌ 
सम्प्रति प्रकाशित है वही मंत्रायणी आरण्यक भी है। वस्तुतः इसमें ग्रारण्यक भौर 
उपनिषद्‌ एकत्र मिले हुए हैं ऐसा समझना चाहिये। इसमें सात 
, हरिश्चन्द्र, भ्रम्वरीप, प्ररवपति कुवलयाइव, यौवनार्व, 
` आदि का उल्लेख है जो ऐतिहासिक गवेषणा के लिये 


सामवेद के आरण्यक 


rR ५ *'यके-सामवेद की जैमिनीय शाखा का आरण्यक है, 

| शकासिद् त दै जमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण । इसमें ब्राह्मण आरण्यक रए? 

! उपिद तीनों ही पिले हुए हैं। इसके चार भ्रध्याय हैं। श्रध्याय अनुवाकों में वदे | 

| हुए हैं। जद अध्याय के दशम अनुवाक से सुप्रसिद्ध केनोपनिषद्‌ रम्भ हो जाता हैं 
चार खण्डों में जाकर समाप्त हुआ है। ७ ड "5 


' "सेद है कि प्रथवं वेद का कोई भ्रारण्यक इस समय प्राप्तनहीं है। 0... | 
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उपनिषद्‌ साहित्य ड रू । 


वेद यदि भारतीय संस्कृति के प्राण हैं तो उपनिषद्‌ ्रात्मा है । मावी 
' चिन्तन धारा की सर्वोत्कृष्ट अनुभूति सम्पन्न यह ग्रन्थ राशि न केवल विश्व की 

` सर्वोततमज्ञान निधि हैकिन्तु इसकी उदात्तता उज्ज्वलता ग्रौर मनोहारिता विदेशियों 
एवं विधियों तक को भी अपनी शोर आङष्ट करती है। वया भाषा कया माव 
दोनों ही दृष्टि से उपनिषद्‌ लासानी हैं । सुदीर्घं काल से मानव समाज इनके 
अध्ययन से शान्ति माप्त करता श्रा रहा है | संसार के प्राय: सभी विद्वान्‌ एवं मनीषी 
इस ज्ञानमन्दाकिनी में स्नान कर श्रविद्या-रागरज के क्षालन द्वारा अपने झाप 
को विशुद्ध एवं निर्मल बनाते रहे हैं। | 

भारत के तो प्रायः सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रवतेक महान्‌ आचायोँ 
ने उपनिषदों पर श्रपने २ दृष्टिकोण” से भाष्य रचना करके उन्हीं की 

. दाशनिक भ्राधार भूमि पर ग्रपने २ घर्मो की नींव रखी ही है, किन्तु १७वीं शताब्दी 
में मुगल बादशाह शाहजहाँ का पुत्र दाराशिकोह भी उपनिषद्‌ ज्ञान पर इतना लट्टू 

,, इरा कि उसने इनका अनुवाद फारसी में स्वयं किया भौर कराया । | ; 
श्री मेक्समूलर यदि इन्हें 'सर्वोत्कृष्ट मानव ज्ञानघारा' कहते हैं तो जमन स्कालर 
पालडासन "उपनिषदों की दाशनिक कल्पना को न केवल भारत में किन्तु विशज्लेंअतुल- 
नीय' घोषित करते हैं। मैकाडानल के शब्दों में “मानवीय चिन्तना के इतिहासमें. सबं 
प्रथम उपनिषद्‌ में ही ब्रह्मकी यथार्थ व्यञ्जना हुई है।' फं डरिक इलेगल के ग्नुसार-- 

' 'उपनिपदों के सामने यूरोपका तत्त्वज्ञान सूर्य के सामने टिपटिमाता दीपक है।' ऐंड्रूज 
हकस्से के मत से “संसार के सम्पूण ज्ञान का मूल उपनिपद्‌ ही है।” १४वीं शताब्दी 
के विख्यात जमंन स्कालर'-श्री शोपेन हावर ने तो भाव विभोर होकर यहाँ तक 
लिख डाला--Oh, Upnishads, you will be the solace of my.life ‘and 
the solace of my death. 

अर्थात्‌-हे उपनिषदो, जीवन और मृत्यु दोनों में मेरे लिए शान्तिदायक 
तुम्हीं हो । किट रत रत " 
उपानष' : , | : 
व बारे ता 'उप नि' उपसमं पूर्वक 'सद्‌' घातु से होती है। इस . 
धातु का भ्र्थ है विनाश, गति एवं शिथिलता (सदलू बिशरणगत्यवसादनेषु) जा 
शब्द में यह सभी प्रथं विद्यमान रहते हैं, फलतः इसका अर्थे हुआ वह वि) 
जिसकी अनुशीलन से भ्रविद्या का नाश (विशरण) हो जाय, ब्रह्म को ली! ) 
हो जाय तथा मनुष्य के हर्भवासादिक दुःख सवंथा शिथिल (अवसादन) हो न 
कुछ व्यास्याकारों ने “उपगम्य निषीदे ब्रह्म के समीप ले जाकर ह 


i 
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` पनी ऐसा अन्तर्भावित प्यन्त प्रथं भी उपनिषद्‌ शब्द का कियां हैं। कोई भी ग्र 
हो उपनिषद्‌ वास्तव में वह ब्रह्मविद्या है जो उचित रीति से स्वाध्याय मनन 
] . अनुशीलन झौर व्यवहार में ग्राने के बाद मनुष्य को “रहं ब्रह्मास्मि’ उत्त को 
| अधिकारी बना देती है। 

| ` उपनिषद्‌ कितने ? 


| नियमानुसार तो प्रत्येक शाखा का अपना २ उपनिषद्‌ होना चाहिये था 
| परन्तु मुक्तिकोपनिषद्‌ में मुख्य उपनिषदों की संख्या १०८ बताई गई है । इनमे 


प्रदन, माण्डूक्य मुण्डक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य श्रौर बृहदारण्यक कौषीतकि, 


| अधिकाँश मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। इन एक सौ राठ उपतिपदों में भी ईश, कठ, केन | 


इवेताश्वरतर और मैत्रायणीय यह उपनिषद्‌ प्राचीन तम श्रौर प्रामाणिक माने जाते | 


| ` हैं। जगद्गुरु भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने इन्हीं में से प्रथम दस पर श्रपना भाष्य किया है. 
| और तदुत्तरवर्ती अन्य ्ाचायों ने भी सम्प्रदायानुसार प्रायः: इन्हीं की व्याख्या की 
|! - है। इन तेरह के अतिरिक्त भ्रम्य उपनिषद्‌ विप्णु शिव, शक्ति, गणपति, श्रीराम 
श्रीकृष्ण आदि तत्तद्‌ देवता या अवतार विषयक हैं भोर उन्हें 'तान्त्रिक उपनिषद्‌' कह 
जाता है । ऊपर लिखित प्रधान उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय निम्न है-- 


१. ईशोपनिषद्‌ सम्पूर्ण उपनिषदों में छोटा कितु भ्रत्यन्त सारगित ग्रन्थ है 
शुक्ल यजुः माध्यन्दिनी सं हिता का यह ४०वां अध्याय है और अध्याय के ग्रादिम 
मन्त्र ईशा वास्यमिदर्टसवंम्‌' के ईश शब्द के ऊपर इसका नामकरण किया गया है । 


| . < नवय में 
| शगएवकर्म का समन्वय करते हुए इसमें यावजीवन कर्मरत रहने का उपदेश ` 


! (20 दा है। वस्तुतः ज्ञानके 
नजाने पर मनुष्य सव कमो को छोड़ यदि निरा निठल्ला वनकर समाज पर भार्‌ 


विना कमं अधूरा है श्रौर कर्मके बिना ज्ञान पंगु । ज्ञाती | 


भुत बंन . ® . [ 
i भत बन जाये तो उस ज्ञान से क्या लाभ? इसी “प्रकार जीवन भर कर्भकाण्ड जाल _ 


* में उता रहे परन्तु तत्तद्‌ -क्रियाओ्रों में ग्रन्तनिहित उद्द क्य को श्रन्तस्तल में उतार ही. 


है। Fe इसमें विद्या श्रविद्या, संभूति अ्रसंभूति दि का भी विवेचन. किया गया 
Boe पनिषद्‌ में सूत्र रूप से बरणित निष्काम कर्मयोग का ही विस्तृत वर्णन भीमः 
oe 2 20008 में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने किया है इसी से इसका महत्त्व स्पष्ट है। 
|. २. कठोपनिषदु-- 
. निमे बड़ा रिद है 
' काणो माभिक चित्रण इस 
| ® मायावाद की संकीण परिधि 


यम ौर नचिकेता की कथा के वर्णन द्वारा अद्वेत तत््त 
म प्रस्तुत किया गया है वह सहजद्धी पाठक के मत को . 
ad Niele से निकाल कर ब्रह्म साम्य के अनन्ताकाशी में छोड़ देता , 
... पद में वणित रहस्यमय ज्ञान के बदले यम नचिकता को स्व सुल 
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केष्ण यजुः को कठ शाखा सम्बद्ध प्रस्तुत उपनिषद्‌ दारः) 


F 
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न सके तो वह अनुष्ठान भी 'हस्तिस्तानमिव क्रिया' का निदर्शन होगा । ब्रह्म स्वरूप | 


, 
E 
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अलोव्यसुन्दरी स्त्रियें, भ्रतुल धन सम्पत्ति, एवं पार प्रभुता देना चाहता है परु... 
बालक नचिकेता इन तुच्छ वस्तुओं के प्रलोभन में नहीं ्राता। वह तो उसी रहस्य दे" 

! - को प्राप्त करने की हठ पकड़ लेता है जिसको प्राप्त कर भ्रन्य कुछ पाना शेष नहीं रह 5 
जाता । तब यम उसको ब्रह्मतत्त्व और उसे पाने के साधन योग का उपदेश देता है। 

३. केनोपनिषद्‌-सामवेद की तवलकार शाखा का यह प्रधानोपतिषद्‌ 


है। इसे तवलकारोपनिबद्‌ या 'ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी कहा जाता है । आरम्भिक मन्त्र 


'केनेषितं' में केन शब्द ग्रा जाने से इसका ऐसा नाम,रखा गया है। इसमें चार खण्ड हैं। 
प्रथम दो खण्डों में उपास्य ब्रह्म गौर निर्गुण ब्रह्म में भेद शम्मष्ट किया गया है भौर 
तृतीय चतुर्थं खण्डों में हैमवती के उपाख्यान द्वारा परब्रह्म की निःसीम महिमा. भौर 
सर्वातिशायित्व का प्रतिपादन किया गया है । सूर्य चन्द्र वोयु इन्द्र प्रादि ये सम्पूणं' 
शक्तियां जो संसार में भासमान हैं केवल उस ब्रह्म की कला से ही भासमान हैँ 
झन्यया इनकी श्रपनी कोई सामर्थ्यं नहीं है--यह बात इस उपाख्यान द्वारा बड़े सुन्दर 
ढंग से समझाई गई है । 


४. प्रश्‍नोपनिषद्‌-यह ग्रथर्ववेदं की पैप्पलाद शाखा का उपनिषद्‌ है । 


५ इस दाखा के ब्राह्मण आरण्यक झादि तो नहीं मिलते परन्तु उपनिषद्‌ मिलता है। 


महषि पिप्पलाद द्वारा सुकेशा भार्गव आदि छः ऋषियों के ६ प्रसनों करे-उकर्समें , 
,दिएं गए हैं. अतः इसका ` न्वर्थं नाम प्रदनोपनिषद, पड़ा । यह छः प्रश्न बड़े कुतूहुल्‌- ` 
पूणे ग्रौर चिरजागृत प्रइन/ हैं, संसार का प्रत्येक व्यवित जानना चाहता है कि 
१, संसार की उत्पत्ति करने वाला कौन है ? २. इसे कौन घारंण करता है? 

३. प्रांण क्या हैं, शरीर में यह कहाँ से ग्राता है और अन्त में कहां चला जाता है ? 

४. स्वप्न जागरण दि कया हैं! ५. किसकी उपासना करनी चाहिए भर ६, पोडश 


कला सम्पन्त पुरुष कोन है ? इन सब के उत्तर इस उपनिषद्‌ में दिये गये हैं जो पढ़ने 


५ माण्ड्क्य- यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ दवै । केवल १२ मन्त्रों की स्वल्पाकार 
होते हुए भी यह उपनिषद. ब्रह्म एवं प्रहत सिद्धान्तिक आत्मज्ञान का अपूर्व भण्डार 
` है । इसमें ओंकार की मात्रा का प्रतिपादन करते हुए गात्मा के साथ उसकी समानता, 
का वर्णन किया है यथा-- ग्रकार रूप झोंकार जैसे त्रिमात्रिक है. वसे ही चतम्य 


की भी जागरित, स्वप्न, सुपुप्ति तीन अवस्थाएं होती हैं। इन व «को | 


हरण करने वाला आत्मा जो वस्तुतः दिवरूप है वैश्वानर, तैजस, माज ते 


को घारण करता है। यदि पुरुष नित्य गकारः का स्मरण करतो उसके ह की 
ज्ञानं वशति का. विनाश हो जाता है और वह मुक्ति का प्रधिंकारी बत्‌. 
जाता' है । यह जो कुछ भी संसार" में दिंखलाई पढ़ रहा है, भूत सिष्य _ 


| है. (तमान में'जो कुछ मी था, है। या होगा वह सब प्रोंकार ही है य इछ 
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बेनी रे” . ६. मुण्डक--अथवंवेंद की शौनक शाखा का उपनिषद्‌ भुष्डको पनिषद्‌ है 
£” ` इसमें दो-दो खण्ड वाले तीन मुष्क हैं । श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने पुत्र अथवा 
६ को इसमें ब्रह्मविद्यां का उपदेश दिया है.। ज्ञान की महत्ता बताये हुए कहा गया है. 
.कि यज्ञादि सम्पूर्ण कर्मकाण्ड वह दृढ़ नाव नहीं जिसके द्वारा मनुष्य. भवसागर का, 
तर सके क्योंकि अ्नेकविंध इष्टापूर्तादि कर्मों से स्वगं प्राप्त कर लेने पर भी २ 
...नावस्य' पृष्ठ ते सुकृतेऽनुभूतवेभं लोक हीनतरं चाविशञन्ति। | 
Se Os 8 NC CF | 


र जन्म, जरा, मरणादि। 


के अनुसार कुछ काल तक उनका उपभोग करके मनुष्य फि 
' के भवचक्र में फंस जाता है। अतः मनुष्य को प्रणवरूपी धनुप पर झर रूपी ग्रात्मा को| ` 
चढ़ाकर चतुर धनुपधारी की तरह सावधानी. से. ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेध करना | हे 
, "चाहिए । ऐसा .करने पर हृदय की सम्पूर्ण ग्रन्थि खुल जाएंगी, सम्पूर्ण संशय | 
विनष्ड हो जाएंगे और बह्म साक्षात्कार के कारण सम्पूर्ण कर्म भी स्वतः समाप्त हो 


जाएंगे । "आई 

. इस अकार के मामिक एवं. प्रेरणाप्रद प्रवचनों से यह्‌ उपनिषद्‌ गागर-में |` 

सागर की भान्ति ज्ञान से भरी सखी ही 0७ 5 ह 

७. तैत्तिरीय तत्तिरीय आरण्यक का ही कुछ यंश ( ७ से.& तक के | 
| प्रपाठक) तेत्तिरीयोपनिषद्‌ कहलाता है। यह तीनों 


प्रपाठक शीक्षां बल्ली, ब्रह्मानन्द ‡ 
वलयी भर भृगुवल्ली नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रथम बल्ली में १२, द्वितीय में ६, और 
तीसरी के हक हैं। शीक्षा बसली में कार ओर भू: मुंब स्व: इन तीनों | 
'व्याहृतियों की व्याख्या की गई है तथा मानव जीवन को उन्नत करने वाले--- ks 
सत्य वद। धमं चर । स्वाध्यायान्सा प्रमद । सत्यान्न प्रमदितव्यभु । धर्मान्न |, 
| ` । अनालान्न असदितव्यम्‌ । भूत्यं न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचना- |¦ 
। `` ` नभदितव्यम्‌ । देवपितृकार्यास्यां न असदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव, पितुदेवो |` 
| 'वि। झाचायंदेवो भेव । श्रतिथिदेदो भव । यान्यवद्यानि कर्माण तानि सेवितव्यानि | 
नो. इतरार । श्रद्धया देयम्‌ । झ्या देयम्‌ । (शिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया |` 
दयम्‌ | संविदा देयम्‌ । `. | 5 ह. 
ग ज भादि महत्त्वपूर्ण उपदेश हमें इसी उपनिषद्‌ में प्राप्त होते हैं ।' दवितीय वल्ल्ली | 
A का ` निरूपण:है । भृगु बल्ली में वरुण ने अपने पुत्र भूगु को ज्ञानो दीक 
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भ्रः 


उ मा भ विज्ञान भौर आनन्दमय रूप से विकसित होने वे ब्रहम की ' 
विवंचना करते हुए आनन्द में ही उसका प/वरद्धान माना गया है। अन्न के सम्बन्ध / 
` उपनिषद्‌ में पर्याप्त विवेचना. प्राप्त होती है। अन्त की व्युरपत्ति करते 
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